प्रकाशकीय 


इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति की शास्प्रोय-स्यात्या नहीं है, दरिकि 
इसमें हमारो संस्कृति की उन मुख्य-मुण्य बातों पर विचार किया गया है, 
जिनका हमारे जीवन से सीधा संबंध है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी 
व्िश्लेपता यह है कि विद्धान्‌ लेपक फ्सी भी संकुर्चित सम्प्रदाय, मंत 
अयबा सान्यता से बंघकर नहीं चले। उन्होंने जिस फिसी विपय को 
लिया है, उसपर स्वतंत्र बुद्धि से, निर्माफ्तापूर्वक, अपने विचार व्यपत 
फिये है। यहो कारण है कि यह पुस्तक हमें पर्याप्त विचार-सामग्री देने 
के साय-साय उपयोगी जीवम व्यतीत करने के लिए बडी स्फूति और 
प्रेरणा प्रयाभ करतो है। 

पुस्तक को शोली फे विषय में कुछ पहुना अनावशयफ है। सानें गुरुजी 
मराठी के सुविष्यात छेयक ये। उन्हें भाषा पर बड़ा अधिकार या और 
उनकी दॉछो बेजोड्ट यो। अनुवाद में यद्यपि मूल फान्या रस भा सकता 
संभव नहीं है, फिर भी उनरी रोचक शली का आनन्द हिन्दी के पाठकों 
को मिल सके, ऐसा प्रयत्न किया गया है। 

, हम चाहने है कि भारतोय भाषाओं के! उत्तमोत्तम प्रेंयों का रुपान्तर 
हिल्दी में प्रशशित हो, जिसे राष्ट्रभारतों फा भण्डार समृद्ध हो, साथ 
हो पाठशों को इस यात छी जानप्ारों हो जाय कि हगरी पिभिन् 
भाषाओं में फिलनी मुस्ययान सामग्री विद्यमान है। पह पुस्तक इसो दिद्या 
में एक अल्प प्रयल है। यह सिलसिला घराबर घतता रहे, इसफो हम 
कोदिा करेंगे; सेएिन सफलता तथ प्राप्त होगी, जब पाठरों और विदा्नों 
को सहयोग पिद्रया * 


मंत्री 


प्रस्तावना 


प्रह पुस्तक एक साधारण मनुष्य द्वारा साधारण मनुध्यों के किए 
. लिखी गई है। इस पुस्तक में न पाण्डित्य है, न बिद्धता है। इसमें संकड़ों 
प्रन्‍्थों का आयपर व्‌ उद्धरण आदि कुछ नहीं हूं। इसमें न प्राच्य विद्या- 
विद्यार॑दत्व है, न कोई गह॒न-गम्भीर तत्त्व हो। इसमें तो केवल एक 
विशेष दुष्टि है। इसमें भारतोय संस्कृति का इतिहास नहों है। कला 
के क्षेत्र में और ज्ञान-विज्ञान के प्रान्त में, व्यापार में और राजनोति में 
हम फितने आगे बढ़े हुए थे, इस सबको जानकारों इस प्रुस्तक में नहीं 
है। इसमें चन्द्रुप्त थ अशोफ, कॉलिदास य तावतेत आदि का अभिवव 
इतिहास नहीं है। इसमें तो भारतीय संस्कृति की आत्मा से मिलन है। 
इसमें उसके अन्तरंग के द्दान हैँ। इसमें भारतोय संस्कृति के ये में प्रवेश 
किया गया है। 
हम भारतीय संस्कृति! क्वा नाप कर्ड चार सुनते हूं। यह भारतीय 
संस्कृति फो छोभा भहों देता / 'पहू भारतीय संस्कृति के लिए हानि- 
कारक है', आदि वाक्य हमें लेखों और भाषणों में पढ़ने और छुतने को 
मिलते है। ऐसे अवसर पर भारतीय संस्कृति का क्या अय॑ होता है? 
वहाँ भारतीय संस्कृति के इतिहास से मतलब नहीं होता। वहां तो भार- 
तो संस्कृति की जो एक विशेष दृष्टि है, उसोसे मतलब होता है। यह 
डुष्टि कौन-सी हूँ ? मेने यहां भारतोष संस्कृति को घहो दृष्टि दिखाने 
का प्रपत्न किया है। 
इस पुस्तक के यहुत-से विचार मेने कुछ बड़े लोगों से घुने है। 
उतके फारण भेरे हृदय की जन्मजात भावता विकसित हुईं है। वर्षा के 
सत्पाप्रहआश्रम के आचाय विनोदाजों के अनेक अमूल्य विचार इस 
पुस्तक में जा गए है। कर्म, ज्ञान, भवित, कमंफल-पाग, अहिसा आदि 
अध्यायों में भेनें उनसे जो-कुछ भक्ति और प्रेम से सुना; यही सादांश से 
यहां छिल दिया है। इन अध्यायों में मेले जोनकुछ लिखा है, उसके लिए 
बे जिम्मेदार नहीं है। उनके हारा बोये हुए किन्तु मेरे हृदय ओर बुद्धि 
में विकृप्तित होनेवाले ये बीज है। इसमें जो-छुछ टेढ़ा-मेढ़ापन है बहू सब 
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भेरा है। इसमें जो-कुछ सत्यता है, वह उन महापुरुषों की है। 
भारतीय संस्कृति हृदय और बुद्धि की पुजा फरनेबालो उदार भावना 
और सिर्मल ज्ञान के योग से जीवन में सुन्दरता व्यनेवाली है। यह 
संस्कृति ज्ञान-विज्ञान के साय हृदय का मेल बंठाकर संसार में मधुरता 
फा प्रचार करनेवाछी है। भारतोय संस्कृति फा अर्य है कम, ज्ञान, भशित 
को जोसी-जागती महिमा--दारीर, बुद्धि और हृदय फो सतत छ्लेवा में 
रीोन करने को महिमा। 
भारतीय संस्कृति का अ्ये हुँ सहानुभूति। भारतीय संस्कृति का 
अर्प है विशालता। भारतीय संस्कृति का अर्य है बिना स्थिर रहे ज्ञान 
का मार्म दूँदते-दूंढते आगे बढना। संसार में जो-कुछ सुन्दर य सत्य 
दिषाई दे, उसे प्राप्त फरक बढ़ती जानेवाली हो यह संस्कृति है। वह 
ससार के सारे ऋषि-मह॒पियों की पूजा करंगी। वह संसार की सारी 
सन्तान फी बन्दना करेगी। संसार के सारे घर्म-संस्थापकों का यह आदर 
करेगी। चाहे कहीं भी महावता दिखाई दे, भारतीय संस्कृति उसको 
घूजा ही फरेगो। यह आनन्द और आदर के साथ उसका संग्रह फरेगी। 
भारतोय संस्कृति संप्रह करनेवालो है। यह सबको पास-पास लाने- 
थाली है। “सर्वपामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे” हो यह कहनेंब्राली 
है। यह संस्कृति संकुचितता से परहेज करनेवालो है। इससे त्याग, संपम, 
चैराग्य, सेवा, प्रेम, ज्ञान, विवेक आदि बातें हमें याद आ जातो है। भारतीय 
संस्कृति फा अर्य है सान्‍्त से अनन्त की ओर जाना, अन्पकार से प्रकाद 
को ओर जाना, भेद से अभेद को ओर ज्ञाना, कीचड़ से फमल की ओर 
जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना, अव्यवस्था से व्यवस्था को ओर 
जाना। भारतीय संस्कृति का अर्थ है मेल, सारे धर्मों का मेल, सारो जातियों 
बाय मेल, सारे ज्ञान-विज्ञान का मेल, सारे फालों का सेल। इस प्रगार 
के महान्‌ मेल पंदा करने को इच्छा रखनेदाली, सारो मानवजाति के ये हुं 
को संगल को ओर छे जानें को इच्छा रखनेवालों यह संस्कृति है। 
रे भरत, १९३७ ५ “ड्रग सदाशिव साने 


साने झ॒रुजी 


रत्नागिरि जिले के पाठगड यांव में साने गृढजी (पांडरंग सदाशिव 
साने) कृत जन्म २४ दिसम्बर १८९९ के दिन हुआ था। उनके पिता 
घडवलो नाम के छोटे-से यांव के एफ परोपकारों प्रोत (एक तरह के 
जमींदार) थे। युदजी छोकमान्य तिलक के बड़े भक्त थे और उस जमाने 
में स्वदेशी आंदोछन में जेल हो आगे थे। मुदजी की माता भो एक बेजोड़ 
स्त्री थीं। उन्हें गरोदी में अनेक आफतों फा मुकाबला करते हुए लिन्दगो 
फाटनो पड़ो। पर छोटे-छोटे प्रसंगों फो लेकर उन्होंने बच्चों को खूब 
संस्कारवान बनाया। अपनो माता से गुरुजी बहुत प्यार करते थे! घर 
कौ गरीदी के फारण माता को जो आपदाएं झेलनी पड़ती थीं उनको, खूब 
चढ़कर, घूर करने का सपना बह बचपन में देखा करते थे। 
विद्या फे लिए गुदनी को फड़ो मेहनत फरनी पड़ी॥ पाठशाला कौ 
फीस नहीं दे सकते थे, पाने के भी छाले पड़ जाते थे। धर की हालत 
दिन-ब-दिन गिरतो जातो थो। लेकिन माता को आराम पहुंचाने की 
एफ ही घुन उनपर सवार थी। दुर्भाग्य से सेंट्रिक पास होने के पहले 
ही उनकी अनुपस्थिति में उतको माता स्वर्ण सिबार गई। लिखने-पढ़ने 
में अब उनको रस मे रहा, लेकिन बाद में संभल गए। यह मानकर कि 
शरोर हो कोई भाता नहों है, शरोर से परे मातृ-भावना है और उसका 
विकास करना ही सच्चो मातृ-सेवा है; गृरुजी फिर से पढ़ने-लिपने लगे । 
क्ाफो कप्ट उठाफर एम० ए० पास किया। तब भारतीय तत्त्वज्ञान 
का अध्ययन करने का विचार उनके मन में आया। असलनेर के त्तत्वज्ञान- 
मंदिर में वे दायिल हुए, पर एक ही साल के भीतर त्तत्त्वज्ञान-मंदिर छोड़ 
दिया मोर वहा के हाई स्कूल में शिक्षक बन गए ! महांपर उन्होंने छात्रावास 
का फाम भी लिया। बह छात्रों को माता-से बन गए। अपने व्यवहार से 
,उन्होंने छात्रों को ऐसी शिक्षा दी कि विछासप्रिय युवक त्यागी और उद्धत 
सृंयमों बनने खूगे। 


गुरुजी पढ़ाते सी खूब अच्छो तरह थे। स्कूछ का पाठ्यक्रम अपर्याप्त 
समझकर उन्होंने हां एक हस्तलिखित देनिक शुरू कर दिया। यह 
एक मनोखी चोज थो। स्छूल के छः घण्ठों में जो शिक्षा न मिलती, बह 
इस “देतिक' से मिल जाती थो। बाद में इसो कल्पना फो बढ़ावा 
देने के लिए 'विद्यार्यो नाम का एक छपा मासिक भो मिकलने छगा, 
जो आंदोलत के समय सरकार ने बन्द करवाया / 'असहेयोग-आन्दोलन 
शुरू होते ही थे उसमें दाखिल हुए। उनके विद्यायियों ने भी बड़ी संझया 
में उनका साथ दिया। गुएजी का प्रभाव साथो फैदियों पर गहरा होता 
वेखफर सरकार मे उन्हें महाराष्ट्र से दूर प्रिचनापल्‍लछी फो जेल में भेज 
दिया। वहां दक्षिण की भाषाओं से गृरजी का अच्छी तरह परिचय हुआ। 
आपाएं भले ही भिन्न हों; लेकिन सब भ्रांतो में भावनाओं की एफ अनोखों 
समानता है--पह वात गुरुजी को भहसूस हुई। गुजरातो तथा बंगला तो 
थे पहले से ही जानते थे। कविवर रवीखनाथ को 'विह्वभारती' फी 
तरह भारत के विभिन्न प्रांतों को भाषा, कला, संस्कृति आदि फा परिचय 
करानेवाली 'आन्तर भारती संस्था स्थापित करने की बात ये सोचते थे । 
१९३० फे आंदोलन से रिहा हुए कि १९३२ के आंदोलन सें उन्हें पुनः 
गिर्पतार करके धूलिया जेल में ढूँस दिया गया । 
घूछिया-जेछ में त्तव वितोवा और जमनालालजी भादि छोप थे । 
इस चार सारे महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में मरयुवक जेल में आये थे। उन्हें 
संस्कारपुरित करने का फाम गुुजो पर आ गया। सलग्तक साने गुरुजी 
सानेसर कहलाते थे, लेकिन १९३२ के बाद ये सारे भहाराष्ट्र के गुरुजी चन 
गये। सभी हर इतवार को गोता पर प्रवचन देना विनोबाजों ने तय किया। 
विनोवाजो से भेंट होते ही मुरुजो को मानो इच्छा-प्राप्ति हो गई॥ दोनों 
में प्रमाढ़ प्रेस-सम्बन्ध हुआआ। विनोबाजी के वे सब प्रवचत गुदजी नें 
छलेसबद कर लिये। आज जो “गीता-प्रवचन! की पुस्तक उपलब्ध है, बहू 
गुझजी के ही कारंण । घूलिया से हटाफर गुदणो को सोसिक-जेल में 
भेज दिया गया, जहां उन्हें कठिन-रो-क्ठिन सजाएं सहन करनो पड़ों। 
उनके जीवन के ये दिन बड़े महस्त्य के थे + उस गमय उन्होंने काफी फविताएँ 
लिखों, जो आगे चलकर 'पत्रो' माम से प्रकाशित हुई । उतमें जो घेकय- 


लीन 


दायक दाक्ति थी, उससे घवराकर सरकार ने उक्त पुस्तक को जब्त कर 
लिया। उसी समय सिर्फ चार दिन में जेल के फार्मो के बाद जो समय बचता 
था, उसका उपयोग करके उन्होंने दपामच्रो आई” नाम से अपनी माता 
के संस्मरण लिल्षे। इस पुस्तक ने अनेकों को आँखें गीली को, अनेकों 
को मातृप्रेम का पाठ पढ़ाया। मातृप्रेम फा यह महान्‌ मंगल ग्रंथ है। 
घडपडणारो मुले! (छड़खड़ाते मोजवान) माम कौ लगभग हजार पक्नों 
की पुस्तफ भी गुरुजी ने बहों लियो। और भी काफो साहित्य फा सृजन 
किया । 

१९३२ के आंदोलन में महाराष्ट्र को युढुजी की तेजस्विता का 
दर्शत हुआ। लेकिन आंदोलन के बाद गुरुजी पूना में अज्ञात रूप से 
रहने लगे। वहां कुछ गरोब विद्यार्थियों की रसोई करते, बर्तन मांजते, 
कपड़े धोते। इसके बाद जो सम बचता उसमें लिखन-पढ़ लेते। इसो 
ब्ोच गुएजी का घ्यान मराठो भाषा के ओदी/ साहित्प के संकलन को 
तरफ गया। करोय दो हजार ओवियों को उन्होंने इफट्ठा फिया और दो 
खण्षों में 'स्प्री-जोवन! के साम से प्रकाशित फिया। ग्रूरुजी को यह एक 
बड़ी भारी देन है। 

१९३६ में महाराष्ट्र में हुए फांप्रेस के साछाना अधिवेशन फो गुरुजी 
में रात-दिन फाम में जुटफर सफल बनाया | उन्होंने विद्यार्यी, मजबूर तथा 
किसानो में काम किया। काग्रेस” नाम को एक साप्ताहिक पतन्निफा भी 
चलाई। महाराष्ट्र में काप्रेस के एक लाख सदस्य हों, इसलिए २१ दिन का 
अनदइन किया। 

सन्‌ १९३९ में दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ। गुरुजी को गिरफ्तार 
करके जेल में डाल दिया गया। १९४२ में छूटे ही थे कि फिर आंदोलन 
शुरू हुआ। गुदनों ने कुछ अर्से तक भूमियत रहकर काफी काम किया। 
आखिर एफ दित गिरफ्तार कर लिये गए। १९४५ में रिहा होने पर 

१६४२ के आंदोछन की गाया सुनाते हुए पूरे महाराष्ट्र में घमे । आजादी 
की आहट लोगों ने पाईं। आजादों तो आ रहो है, लेकिन हमारे जोवन 
सो जैसे-के-तंसे हो है। इसपर विनोबा ने किसी कार्यकर्ता के पास अपनी 
५ बैदना प्रकट की। गृदझों ने सुनो नो अस्वस्थ हो गए। पंदरयुर का मन्दिर 


ब---+ 


हरिजनों के लिए न खुले तो अनशन करने की बात थी। उन्होंने कहा, 
“अगर हमारे जीने से कुछ नहों होगा तो हमें अपने जोवन की आहुति 
देकर काम को पूरा करना होगा ।” छः महीने तक रात-दिन गांव-गांव 
घूमकर भन्दिर-प्रवेश का प्रचार करते रहे। पुजारियों ने छोकमत को 
स्वीकार करने से इन्कार किया। गुरुजी फा अनशन शुरू हुआ। ग्यारह 
दिन के बाद पुजारी झुक गए, मन्दिर खुल गया। दिल्ली की एक प्रार्यना- 
सभा में गांधोजो ने कहा, “पंढरपुर का पुराना और मद्हूर मन्दिर ठोफ 
उन्हों शर्तों पर हरिजनों के लिए खोल दिया गया है जँसे कि दूसरे हिंदुओं 
के लिए। इसका खास श्रेय साने गुरुजो को हूं, जिन्होंने उसे हरिजनों के 
लिए हमेशा के वास्ते खुलने के मकसद से आमरण उपवास शुरू किया था।” 
गुरुजी की यह हरिजन-यात्रा इतिहास में अभूतपूर्व कही जायगी। नागपुर 
से लेकर गोवा तक ऐसी कोई पंचगोशो नहीं रही थी जहां साने गुएजो मे 
मन्दिर-प्रवेश फा संदेश न सुनाया हो । 
इत्तने में गांघीजी की हत्पा हुई। गुरुजो फो बहुत सदमा पहुंचा। 
गाघोजी की हत्या का उत्तरदायी एक भहाराष्ट्रीय हैं, जब यह बात उन्होंने 
सुनी तो बहुत दुःखित हुए और इसका प्रायद्चित्त करने के लिए २१ दिन फा 
अनशन किया । इसो असे में महाराष्ट्र में जातीयता का जहर फंला और 
बहुत लूटमार और झगड़े हुए । गुरुजी ने फिरकापरस्तो के खिलाफ महाराष्ट्र 
में एक आदोलन चलछाया। १५ अगस्त १९४९ के दिन गुरुजी ने साथना' 
नाम का एक साप्ताहिक पत्र शुरू किया। 
बविनोबा और गुरुजी का सम्बन्ध बहुत गहरा था। गुरुजी बहुत 
अस्वस्थ थे। देश को मौजूदा हालत देखकर उन्हें बहुत व्याकुलता थी । 
देश को ठीक रास्ते पर लाने के लिए जो-जान से कोशिश तो करते थे, 
लेकिन स्थिति ज्यो-को-त्यों बनी थी । तब विवश्ञ होकर गृढुजी मे आत्म- 
समर्पण फा सार्थ अपनाया और अपने हायों अपनी जीवन-ज्योति ११ जून 
१९५० के दिन बुझा डालो। 


--यदुनाथ थत्ते 
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भारतीय संस्कृति, 


3.8: है 
अदेत का अधिष्ठान 


2 भारतीय संस्कृति में सत्र अद्देत की ध्वनि गूज रही है। भारतीय 
संस्कृति में से अद्वत की मंगलकारों सुगन्‍्थ आ रही है। हिन्दुस्तान के 
उत्तर में जिस प्रकार गौरीशकर का उच्च शिखर स्थित है, उसी प्रकार 
यहा संस्कृति के पीछे भी उच्च और भव्य अद्वेत दर्शन है। कलास- 
शिखर पर बैठकर ज्ञानमय भगवान झकर अनादिकाल से अद्वेत का डमरू 
वजा रहे हे। शिव के पास ही झक्ति रहेगी, सत्य के पास ही सामर्थ्य 
रहेगी, प्रेम के पाम ही पराक्रम रहेगु# अद्वेत का अर्थ हैँ निर्भवता। 
अद्वेत का सदेश ही इस ससार में सुख-सागर का निर्माण कर सकेगा |,” 

भारतीय ऋषियों ने इस महान्‌ वस्तु को पहचाता। उन्होंने संसार 
करे अद्वेत का मन्त्र दिया। इस मन्त्र के वराबर पवित्र अन्य कोई दूसरा 
नही है। ससार में परायापन होने का ही मतलब है दुख होता और 
समभाव होने का मतलव ही है सुख होता ) सुख के लिए प्रयत्तणी८ल मानव 
को अद्वेत का पल्छा पकड़े बिना कोई तरणोपाय नहीं है! - 

ऋषि बडी उत्कट भावना से वहते है कि जिन-जिनके प्रति नुम्हारे 
मन में परायापन अनुभव हो उन-उनके पास जाकर उन्हें प्रेम से गछे 
लगाओ 
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पहनाववतु सह नो भुनए्तु सह थोयें फरवाबहे। 
त्तेजस्विनावघोतमस्तु, भा विद्विधायहै । 
हु # शान्ति झान्तिः शान्ति: ॥ 
इस महान्‌ मन्त्र का गूढ अर्थ क्या है? हमें इस मन्त्र की एक ही 
स्थान' पर नही बोलना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण सर जगह होना 
चाहिए कौर इसीके अनुसार अत्चरण भी करना चाहिए //ह्‌ मंत्र बेवल 
गुरु-शिप्य के लिए नही है। बया ब्राह्मण ग्राह्मणेतर के साथ और ब्राह्मणेतर 
: ब्राह्मणों के साथ परायापन रखते हे? उन दोनों को शक स्थान पर 
आने दो और उन्हें यह मंत्र ऊहने दो क्‍या स्पृथ्य अस्पृश्य एक-दूसरे से 
दूर हैँ ? उन्हें पास-आ्रास आने दो और करने दो इस मंत्र का उच्चारण 
बया हिन्दू-मुसछमान आपस मे जानी दुश्मन हें ? उन्हें पास-पास आने दो 
और हाथ-में-हाथ पकड़कर इस मन्त्र का उच्चारण करने दो । क्या गुजरात 
और महाराष्ट्र के लोग एक-दूसरे से द्वेप रफते हे ? उन्हें पाल-पास आने दो 
जौर इस मन्त्र का उच्चारण करने दो। 

2८ एक-दूसरे के प्रति परायापत अनुभव नही करते, उनके लिए यह 
मन्त्र नही है।यह मल्त्र तो परायापन मिटाने के लिए है//ससार में 
सर्वत्र दिखाई देनेवाले द्वेतभावरूपी अन्धकार को दूर करने के लिए 
ऋषि ने यह महान दीप जलाया हैं। आइए, इस दीपक को हाथ में लेकर 
देखें। इसका उपयोग करे। आप बिना आनन्द प्राप्त किये रहेंगे नहीं। 

अद्दैत का अर्थ है--ऐसी भावना कि मेरे जैसा ही दूसरा भी है। 

समर्थ रामदास ने गारा अद्गत तर्वज्ञान एक ओवी (मराठी छद) में भर 
दिया है। उसमे उन्होंने अद्गत के प्रत्यक्ष व्यावहारिक स्वरूप की शिक्षा 
दी है-- 

आपणास चिम्रोटा धंतला । तेणें जोद कासपदीस झाला १ 

आपणावरुत दुसर्थाला । ओब्ठसीत जावें॥ 
यद्दि हमे कोई मारता है तो दुःख होता है। यदि हमें अन्न-पाती नहीं 
मिलता तो हमारे प्राण कष्ठ में आ जाते हे ! बदि कोई हमारा अपमान 
बरता है तो वह हमें मृत्यु से भी अधिक डुलदायी प्रतीत होता है। यदि 


अड्ढत का अधिष्ठान श्३े 


हमें ज्ञान प्राप्त नही होता है तो शरम आती है। हमारे जैसा ही दूसरों 
को भी होता होगा। मेरे मन, बुद्धि व दृदय हैँ। दूसरो के भी वे है । 
हमारी इच्छा होती है कि हमारा विकास हो। ऐसी ही इच्छा दूसरों की 
भी होती है। जैसा हमारा सिर ऊँचा हो, वैसा ही दूसरों का भी होता 
चाहिए। साराश यह है कि हमें सुख-दुःख का जो अनुभव. होता है उसके 
ऊपर से दूमरों के सुख-दुःख की कल्पना करना ही एक प्रवगर से अद्बेत्त है। 

जिन बातों से हमें दुःख होता है वे वातें हम दूसरों के प्रति नही करे, 
गही शिक्षा हमें उससे मिलती है। जिन बातों से हमें आनन्द होता है, 
उनसे दूसरों को भी छाम हो, ऐसा प्रयत्न हम करें । यही बात हमें अपना 
अद्वत बताता है/ अद्वेत का अर्थ कोई अमूर्त कल्पना नहीं है। अद्वैत,का 
अर्थ है प्रत्यक्ष व्यवहार। अद्वेत का अर्थ चर्चा नही, अद्वेत का अर्थ है 
अनुभूति । 

/%ऋषि लोग केवल अद्वेत की कल्पना में ही नही रहे, वे सारे ससार 
मे--सारे चराचरों से---एकरूप हो गए ,(2दमृकन लिखनेवाल्म ऋषि इस 
बात की चिन्ता कर रहा है कि मनुष्य को किन-किन चीजों की जरूरत 
होगी। सारे मानवो की आवशध्यकताएं मानो उसे अपनो ही आवश्यकताए 
प्रतीत होती हे/वह क्रीर की, मत की, बुद्धि की भूख को अनुभव 
करता है। 
८“बुतं चर मे, सधु च मे, योघूमाइच मे, सुल च से, दायत च से, होश्च मे, 
श्रीदच से, घोश्च मे, धिषणा च॑ में ।' 

“मुझे घीं चाहिए, मधु चाहिए, गेहू चाहिए, मुख चाहिए, ओडना- 
ब्रिछोना चाहिए, विनय चाहिए, संपत्ति चाहिए, वुद्धि चाहिए, धारणा 
चाहिए, मुझे सब चाहिए।” 

बह ऋषि ये सब चीजें अपने लिए नहीं मागता है। वह तो जगदा- 
कार हो गया है। वह अपने आसपास के सारे मानवो का विचार करता 
है //उस्ते इस वात को बेचैनी है कि ये सब चीजें मनुष्यों को कब मिलेगी। 
इन सारे भाई-बहनों को पेट मर भोजन और पहलने को तन-मर वस्त्र 
कब मिलेंगे, इत सबको ज्ञान का प्रकाश कब मिलेगा, इन सबको सुख- 
समाधान कैसे प्राप्त होगा, इसकी चिन्ता उस महपि को है। 
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समर्थ रामदासस्वामी को भी ऐसी ही एक मांग है । राष्ट्र को 
जिन-जिन चीजों की आवश्यकता है उन-उन चीजों की भिक्षा उन्होने 
ईदवर से उस स्तोत्र में की है। उस स्तोत्र का उन्होने पावन भिक्षाा, 
सह सुन्दर नाम रखा है। विद्या दे, गायन दे, संगीत दे; इस प्रकार सारी 
मनवाछित और मंगल वस्तुए उन्होंने मांगी हे । 

अद्रमूक्‍त में कवि समाज की आवध्यक वस्तुएं मांगता है और उन 
आवद्यकताओं को पूर्ति करनेवाछों की वन्दना करता है। उस ऋषि 
को कही अमंगल और अपवित्रता तनिक भी दिखाई नहीं देती । 

“घर्मकारेस्थो मो, रथकारेम्यो नमो, कुलालेम्पों नमो॥/” 

“अरे, चमार, तुझे नमस्कार ; भरे, बढई, तुझे नमस्फार; भरे, 
कुम्हार, तुझे नमस्कार ।/ डर 

समाज की कर्मेमय पूजा करनेवाले ये सारे श्रमजीबी उस महान 
आऋषि को वन्दनीय प्रतीत होते हे। वह चमाद को अस्पृश्य नहीं मानता, 
मह कुम्हार को तुच्छ नहीं समझता, बह मटकी देनेवाले की योग्यता भी 
समाज को जीवित विचार देनेवाले विचार-स्वप्टा ज॑सी ही मानता है। 

“गुफ्दाढं5॥700।/ए शव 0 धग्धा, 
ह 9 हा6 €एटड 0एी 009." 

“ईश्वर की दुष्दि में समाज-सेवा का कोई भी काम उच्च या तुच्छ 
नही है।” उन सेवा-कर्मों को करनेवाले सारे मणछ और पवित्र ही होते 
हं। री कट 6 

लेकिन यह वात नही कि रुद्रसुक्त का ऋषि सेवा करनंवालो की ही 
अन्दना करता है। बह तो पतितों को भी प्रणाम करता है। मनुष्य पतित 
ब्यो होते है ? समाज के दोपों से ही वे पतित होते है ? ४ 

#स्तैनानों पतये नमो ।" ह 

एसा कह रहा है.यह ऋषि। यह ऋषि चोरों और चोरो के नायको 

को भी प्रणाम करता है। यह ऋषि पागल नही हूँ । चोर आखिर चोरी क्यों 
करता है? घनवान के वालक के पास संकड़ों खिलौने होते है। गरोब 

.. के बाछक के पाय पुक भी नहीं होता। वह गरीब का बालक यदि एक- 
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आध खिलौना चुरा लेता है तो उसको कोड़े छगाये जाते है। सत्र में 
मर-मरकर काम करनेवाले मजदूर को जब पेंट-भर खाना नहीं मिलता 
तब वह अनाज चुराता है। इसमें उसका क्‍या दोष ? वह चोर नहीं 
है। उसे भूखों मारनेवाछा समाज चोर है। ऋषि व्याकुल होकर कहता 
है--“भरे चोरो, तुम चोर नहीं हो! यदि समाज तुम्हारे साथ ठीक 
तरह व्यवहार करे तो तुम चोरी नही करोगे। मे तुमम मनुप्यता देख 
रहा हुं। मुझे तुम्हारे अन्दर दिव्यता दिखाई दे रही है। यदि तुम्हारो 
आत्मा का वैभव दूसरे व्यक्तियों को दिखाई न दे तो मुझ जेसे सिर्मछ 
दृष्टिवाले को वह कंसे दिखाई नही देगा ? ” 
जो ममाज अद्वंत को भूल जाता है उसमें फिर क्रान्ति होतो है। 
ईश्वर मसार को शिक्षा देना चाहता है। पड़ोसी भाई को दिन-रात 
श्रम करने पर भी रहने को घर व खाने को पेट-भर बअष्न नही भिछत्ता 
और मे अपने विद्याल बगले में बैठकर रेडियो मुनता हू । यह भारतोय 
मस्कृति नहीं है। यह तो भारतीय संस्कृति का खून है। भूखे छोगो को 
देखकर दामाजी ने भडार खोल दिए थे। चोरी करने के उद्दंश्य से आने- 
बाछे व्यवित से एकनाथ ने कहा--जरा और ले जाओ ।” चोरी करमेवाले 
ब्यक्षित को देखकर हमे अपने ऊपर छज्जा आनी चाहिए। अपने समाज 
पर कोष आना चाहिए। 
अद्वेत मानो एक मज़ाक हो गया है। पेट भरकर अद्वेत की चर्चा 
करने बँठते हूँ। परन्तु जोवन में अद्वेत को जाननेवाले भगवान्‌ बुद्ध 
शोेरनो को भूखी और बोमार देखकर उसके मुंह में अपना पाव दे देते 
है ( अद्धत को अनुभव करनेवाल तुलसीदास वृक्ष काटनेवाले के सामने 
अपनो गरदन झुका देता है ओर उस फलनें-फूलने और छाया देनेवाले 
खतन्यमय पेड़ को बचाना चाहता है) अद्गेत का अनुमव करनेवॉला 
कमाल घास काटने के लिए जंगल में जाकर, चलती मन्द समीर में, 
डोलने लगता है और उपवन का दृश्य देंखकर द्रवित हो जाता है। 
उसे घास यह कहता हुआ प्रतीत होता है, “मत काद रे, मत काट ॥" 
उसके हाथ से हँसिया गिर पडता है। अईत वा अनुमव करनेवाले 
ऋषि के आधम में शेर और वफरी एक साथ प्रेम से रहते है । हरित शेर 
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की बयाल खुजलाता है। सांप नेवले का आहिगन करता है। अद्वेत का 
अथ है उत्तरोत्तर बढ़नेंवाला प्रेम, विद्वास के साथ विश्व को आलिंगत 
बरनेंवाछा प्रेम । * 

लेकिन अद्गेत को जन्म देंनेंवाछे व जीवन में अद्वेत का अनुभव 
करनेवाले महान संतों की इस भरत-भूमि में आज अद्वंत पूरी तरह अस्त 
हो चुकी है। हमारा कोई पास-पढ़ोमी नही है । हमें आस-पास का विराट 
दुःख दिखाई नही देता है। हमारे कान बहरे हो गए है। आँखे अंधी हो गई 
है । सबको हृदू-रोग हो गया है। 

बेद में एक ऋषि व्याकुल होकर कहता है-- 

भोधमभ्र॑ विन्दते अप्रचेताः 

सत्यं ब्रवोसि वध इत्‌ स तस्य 
रू अर्यमर्ण पुष्मति नो सलाय॑ 

केवलाधो.. भवति केवलादो। 

“मकुचित दृष्टि के मनुष्य के पास की धन-राश्ि व्यर्थ है। उसन 
अपने घर में यह अनाज इकट्ठा नही किया है, बल्कि अपनों मृत्यु इकट्ठी 
की है। जो भाई-बहन को नही देता, योग्य व्यवितयों को नहीं देता और 
अपना हो खथाल रखता है, वह केवल पाप-रूप है।! 

अपने आसपास छाखों श्रमिक अन्नवस्त्र-विहीन मनुष्यों के होते हुए 
अपने बगल़ों में कपड़े के ढेर छगाना और अनाज के कोठे भरता खतरनाक 
है। ऋषि कहता है-- वह तुम्हें चकनाचूर करनेवाले बम है।" ऋषि 
के इस कथन का दूमरे देशो में भी अनुभव हो रहा, है। अपने देश में भी 
यह अनुभव होगा। 

« (_नामदेव ने भूखे कुत्ते को घी-रोटी खिलाई। उन्हीकी सत्तात के 
देश में आज भूखे आदमियों की भी कोई पूछ नही करता। कोई अद्वेत 
का अभिमानों झकराचार्य राजाओं से यह नहीं कहता कि--कर कम 
करो ।' _साहकारों खे यह नहीं कहता कि--व्याज में कमी करो! 
कारब्ानेवालों को नहीं कहता कि---मजदूरी बढाओं और काम के 
घर कम करो।! नैवेद्य पर रूम्बे-लस्बे हाथ मारकर और पा पूजा 
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करवाकर घूमने-फिरनेवाके श्री शंंकराचायें वया वत में शाहेता कतते के 
लिए व्याकुछ रहते है ? 
सर्वे सुखिनः सन्‍्तु। सर्वे सन्‍्तु निरामया:। - 


/शनिव सुखी हों, सव स्वस्थ हों | इस मन्त्र का जापृ करने से सुख 
और स्वास्थ्य नहीं मिलतता। मन्त्र का अर्थ हे ध्येयं । उस मन्त्र को. कार्य- 
रूप में परिणत करने के लिए मरना पड़ता है, मुसोबत उठानी पड़ती है । 
इस मन्त्र का जाप करते हुए भो कितने ही छोग सुखो नही है, कितने ही 
छोगो के पास दवाएं नही हैँ, कितने ही छोगों को गन्‍्दे मकानों मे रहना 
पड़ता है, कितने ही लोगों को स्वच्छ हवा नही मिलती, साफ पानी नहीं 
मिलता, कितने ही लोगों को आरोग्य का ज्ञान नही, क्या कभी यह विचार 
भी मन में आता है ? हमारे अधिकाश लोगों पर चारों ओर दंभ मे सवारी 
गाठ रखी है। बड़े-बड़े बचन उनकी जवान पर होते हैँ, मन में नहीं। 
जवतक घर्म को जोवन में नहीं उतारते तबतक जीवन सुन्दर नहीं हो 
सकता। रोटी का टुकड़ा केवल जबान पर रखने से काम नहीं चछता। 
उसे पेट में ले जाना पड़ता है, तभी शरीर सतेज और समर्थ होता है । 
जब महान्‌ वचन कार्म-रूप में परिणत होगे तभी समाज सुखी और स्वस्थ 
होगा। 

ऋषि के आश्रम में प्रेम के प्रभाव से सपे और चूहे एक ही जगह 
रहते थे। यह सत्य है कि हम इस आदर्श से बढुत दूर है। यह आदर्श 
शायद हमारी दृष्टि में ही नहीं आता कि मनुष्य अपने प्रेम-प्रकर्ष से 
विश्व के सारे विरोध :ूुर कर सकता है। केकिन सारी मानव-जाति 
प्रेष मे एक साथ हिलमिल कर रहे, इसमें क्या कठिनाई है? इस भरत- 
भूमि में ऋषि यह प्रयोग करने का प्रयत्न करते थे। अद्वत का तारक 
मन्त्र देकर दे प्रेम और एकता निर्माण करने का प्रयत्न करते थे; लेकिन 
उनकी परपरा को आगे बटानेदाडे मंदभाव फैल रहे हैं, विषमता बढ़ा 
रह है। 

यह सृष्टि एक प्रकार से अद्वंत की हो शिक्षा दे रही है॥ वादल मारा 
पानी दे डालते हूँ, दृक्ष सारे फल दे डालते हे, फूल सुगन्‍्ध दे डालते हैं, 


१८ भारतीय पंस्क्ृति 


वदियां पानी दे डालती हैँ, सूर्य-चत्ग प्रकाश दे डालते हें। उस्ती 
अकार जो-्कुछ भी है बह सबको दे डालें। सब मिलकर उसका 
उपभोग करें। आकाश के सारे तारे सबके लिए हैं। ईश्वर की जीवन- 
दायिनी हवा सबके छिए है । छेकिन भनुष्य दीवारें खड़ी करके 
अपने स्वामित्व को जायदाद बनाने छगता है॥ जमीन सबकी है। सब 
पमिछकर उसे जोतें, बोएं व अनाज पंदा करें। लेकिन मनुप्य उसमें से 
एक अलग टुकड़ा करता है ओर कहता है कि यह मेरा टुकडा है । 
उसीसे ही संसार में अश्ञान्ति पेदा होती है, द्वेप-मत्सर उत्पन्न होते है। , 
स्वयं को समाज में घुला-मिला देना चाहिए )पिण्ड को ब्रह्मांड में मिला 
देना चाहिए। व्यक्ति आखिर समाज के लिए हूँ, पत्थर इमारत के लिए 
है, बूंद समुद्र के लिए है। यह अद्वेत किसुको दिखाई देता है ? कौन 
अनुभव, करता है? इस अद्वेत को आवन में छाना ही महान आनन्द 
हैं? ० सिर मे की 
जिसे चारो ओर छाखों माई दिखाई देते हे उसे कितनी कृतकृत्यता 
अनुभव होगी । संतों को इसी वात की ध्यास थी, यहो घुन 
थी-- 
यह सोभाग्य प्राप्त कब होगा 
जब सबर्मे देखूँगा गअ्रह्म॒त्प 
तब होगा सुख का पार नहीं 
लहरेगा सुखनसायर अनूप 
जिसे सारा समाज अपने समान ही पूज्य प्रतीत होता है, प्रिय 
» अतीत होता है, उसके भाग्य का वर्णन कौन कर सकता हे ? 
जिधर देखा उधर 
चैतन्य मूति दिखाई देती है। 
जहां-तहां चैतन्यमय मूर्ति ही दिखाई दे रही है। कंकर-पत्थरों में 
अतन्प देखकर शूमनेवाला सन्‍न कया मनुष्यों में चैतन्य नही देखेगा ? 
सर्वत्र तुम्हारे चरण देखता 
सब दूर तुम्हारा रुप भरा 
सब दूर वही स्वरूप हैं, चैतन्यमय आत्मा का स्वरूप है। 
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इस चेतन्यमय मूर्ति को सेवा करने के लिए संत व्याकुल रहता है । 
उसे ऐसा प्रत्तीत होता है कि यदि मेरे हजार हाथ होते तो मे हजार बोछतो- 
चालती सजोव मूर्तियों को कपड़े पहनाता और खिलाता-पिलाता] 

लेकिन लाखों वस्त्रहीन, अन्नहीन चैतन्यमय देवो की पूजा करने के 
लिए कौन खड़ा रहता है? अद्वंत का अर्थ है मृत्यु, स्वयं की मृत्यु । 

मेने देखा निज मरण स्वये आंखों से।  * 

जवतक स्वय नही मरते, चारो ओर फेछे हुए परमेश्वर का दर्शन 
नहीं हो सकता। अपना अहंकार कम करो। अपनी पूजा कम करो। 
जैमे-जैसे तुम्हारे 'अहं' का रूप कम होता जायगा वैसे-बसे तुम्हें परव्रह्म 
दोसने छगेंगा | बुद्ध ने अपना निर्वाण कर दिया, अपने आपको बुझा 
दिया। तभो वे चराचर को अमित प्यार दे सके 0) 

अई्टत का उच्चार 'करना मानो अपने स्वार्थी सुखीं में आग लगाना 
है 

तुका कहे त्पाग सोह प्राणों का 
अन्मया बातें करना छोड़। 

यदि प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तंयार हो तो वेदान्त की बातें 
करो। दूसरों के लिए दो पंसे नही, अपना सर्वस्व अर्पण करने के छिए 
तैयार होता ही अद्वेत को दीक्षा है। 

जो अपने प्राण विछाते है भूतमात्र के लिए सदा। 

जो दूसरों के लिए अपने प्रार्णों के पांवडे बिछाते हे वे ही अद्वत के 
अधिकारी हू । 
६ कहा जाता है कि शकराचार्य के अद्वेत तत्वगान की सिंह-गर्जना 
में दुसरे सारे तत्वजान भाग खड़े हुए। सिंह को देखते ही स्थार-जुत्तो 
की कौत कड़े, जबरदस्त हाथी के भी छस्के छूट जाते हूँ । शंकराचार्य 
के भईत के कारण द्वैतवादी भाग छूटे, झेकिन समाज से द्वत नहीं भागा। 
समान से दंभ, आहूस्य, अज्ञान, रझूढि, भंदभाव, ऊचनीचान, स्पृक्या- 
स्यृम्यता, विपमता, दारिदय, दैन्य, दासता, निर्बंडता, भय आदि नहीं 
भागे हूं। यह सब द्वत की प्रजा है ! जहां समाज में परायापत पँदा हुआ 
कि ये सारे भरकर दृश्य दिसाई देने लूमते हैँ। यदि भारतीय समाज 
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में बातों का अद्दैत दैनिक व्यवहार में थोड़ा भी दिखाने के लिए कोई सच्चे 
मन से जुट जाता तो भारत की यह इर्गति न होती । 
श्र स्वामी विवेकानन्द ने भी इसलिए बड़े खेद के साथ कहा था, "हिन्दूघर्म 
के समान उदार तत्वों को वतानेवाला फोई दूसरा धर्म नहीं है और हिन्दू 
लोगो के सम्रान प्रत्यक्ष,आचार में इतने अनुदार छोग भी दूसरी जगह नहीं 

मिलेगे 7 

सैकड़ों वर्षों से अद्वैत का डंका बज रहा है, छेकित अपने मठ छोड़कर 
जयलों में जंगली लोगों के पास हम कमी नहीं गये । बुनकर, भोल, 
गौंड आदि ऐसी जातियां हैँ जिनसे अहंकार के कारण हम दूर रहे। अद्वैत 
के ऊपर भापष्य लिखनेवाले और उसे पढ़नेवाले प्रत्यक्ष दैनिक व्यवहार में 
मानो भह्वत-शून्य दृष्टि से आचरण करते हैँ) 

अद्ठत भारतीय संस्कृति को आत्मा है ॥ जीवन में इस तत्व को 
उत्तरोत्तर अधिक अनुभव करते जाना हो भारतीय संस्कृति का विकास 
भरना है। जैमेन्जैसे हमारी अल्तर्वाह्म कृति में से अद्वेत को सुगन्पि 
आने लगेगी व॑सेन्वेसे यह्‌ कहा जाबगा कि हम भारतीय सस्क्ृति की 
आत्मा समझने छगे हैँ । तवतक उस संस्कृति का नाम लेना उस महाव 
ऋषि व्‌ उमर महान संत का मजाक उड़ाना नहीं तो और क्या है ? 


4. हे 5 
अदेत का साकात्कार 


«संपूर्ण निर्णीव थ सजीव संसार में अद्वेत का अनुमव करना अन्तिम 
स्थिति है। मतृप्येतर चराचर सूप्टि के साथ भी अपनापन अनुभव होना, 
जात्मोपमता अतीत होना ही अद्वेत को पराकाप्ठा है। मनुष्य जब कभी 
यह स्थिति प्राप्त कर सके, करे। छे किन कम-से-कर्म मनुष्य-जाति के प्रति 
बया उसकी दृष्टि विज्ञाल नहीं होनी चाहिए ॥- 

इस मरत-मुझ में प्राबीन काल से हो भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का 
संघ शुरू हुआ। भारत के याहर के आर्य व इस देश के महान्‌ संस्कृति- 

ह वाई अनायों में बहुत-मे झगडे उत्पन्न हुए । बेदों में इन झगड़ों के वर्णन 
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हूँ। दक्षिण को ओर के 'वन्दर' अनाये ही थे। छंका का रावण आये 
था। वह उत्तर को ओर नासिक तक अपना साम्राज्य फ्रछाता हुआ 
आया। उसका और वालि का युद्ध हुआ। वह इस देश्ञ में रहनेवाले 
काछे-सांवल्े लोगों को तुच्छता से वानर कहता था! छेकिन दूसरे - 
कितने ही आर्य इन अनायों में प्रेम से मिल गए। .अगलूप ऋषि विध्य- 
पर्वेतत छाघकर आये और इन द्रविड़ छोमों मे मिल गए। उन्होंने उन 
लोगों की भाषाओं के व्याकरण लिखे। तमिल भाषा के पहले व्याकरण- 
लेखक अगस्त्य ही माने जाते हैँ! तमिल मापा अत्यन्त प्राचीन व सुसंस्हत 
भाषा है। आर्य ऋषियों ने अनाय॑ छोगों में अपने आश्षमों की स्थापता 
को। सस्कृति का आदान-प्रदान आरंभ हुआ। आये ऋषियों ने राम- 
चन्द्रजी से अनार्य छोगों का पक्ष लेने के लिए कहा। रामचनद्धजी 
ने रावण को हरापा ।/औ_आर्य और अनाययों को जोड़नेवाके रामचद्रजो 
ही पहले महापुरप थे। रामचद्धजो प्रेम से सबको पास छाते हैं, 
अद्वेत बढ़ाते हूं, धातन्तिपूर्वक रहना सिखाते हे । शामचरद्रजी मानवता के 
उपासक है। वे भातव-धर्म पहचानते हैं )/ 

भय और अनायें एक-दूसरे के साथ मिलने छगे । आपस में विवाह 
भी होने छूगें। लेकिन कभो-कभी अपने आयंत्व का बड़प्पन हाकनेवाले 
नेता भी दिखाई देते थे और थे अनार्यों का नाश कर दिया करते थे | 

/ / जिस प्रकार हिटलर ने सारे महुदी छोगों को भगा दिया था उसों प्रकार 

जनमभेजय सारी नाग-जातियो को मिटाने पर तुल गया था। अर्जुन 
ने नाग-कन्या से विवाह किया था; परल्‍्तु नाग-स्त्रो से उत्पन्न होनेवाले 
बश्रुवाहन को वह अभिमन्यु से हीन समझता चार नाग्र छोगों के एक 
नैता ने परीक्षित राजा का खून कर दिया। इससे जनमेजय चिंड गया । 
उसने अमानवीय आदेश दिया कि सारी नागजाति को जलाकर भस्म 
कर दो) जगह-जगह नाग लछोग जिन्दा जलाये जाने छगें। यह घोषणा 
भी करदी यई कि जो कोई नाग छोगों को आश्रय देगा उसे भी यहो सजा 
दी जायगी 

ऐसे समय भारतीय संस्कृति के संरक्षक भगवान आस्तिक प्रकट 
दुए। जिसको मांगल्म पर श्रद्धा है वही सच्चा आस्तिक है! जो अईत 
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बंग निर्माण कर सके, वहीं सच्चा भास्तिवः है। आस्तिक ऋषि प्रत्यक्ष 
व्यवहार में अद्वेंत देंसना चाहते थे। दृश्य संसार के विरोध-वपम्य को 
दूर करने का प्रयत्न न करके केदछ परछोक की बातें करनेवाले ही 
सचमुच नास्तिक हे। जो अपने आसपास सुन्दरता का निर्माण करना 
चाहे वही सच्चा ' आस्तिक है। आज जो आस्तिक वहे जाते हे वे वास्तव 
में नाम्तिक हैं; गौता में कहा गया है कि यज्ञ न करनेवाले को ग्रह 
छोक तो मिलता हो नहीं, फिर परछोक की तो बात ही क्या ? अर्थात्‌ 
वे इस लोक का महत्त्व बताते हैँ। जीदयात्रा, छोकयात्रा आदि झब्दों को 
प्राचौन मुनि महत्त्वपूर्ण समझते थे। वे गृहल्थी को तुच्छ नहीं मानते 
थे। केवल अपता-अपना ही देंखता भिशथ्या है, छेकिन यदि समाज 
के ध्येय को ही अपना ध्येय मान लिया जाय तो बहू मिथ्या नहीं 
है। इस ससार में में अकेला क्या कर सकता हूं ? समाज के कारण 
भेरा पालन हो रहा है। इस समाज की सेवा करते में ही व्यक्षित का 
विकास है। 
बह आस्तिक महपि समाज के टुकड़े होते हुए किस प्रकार शान्ति 
से देख सबता था ? आस्तिक खडा हुआ और नागों को जलानेवाले 
जनमेजय के सामने खड़ा हुआ। आस्तिक की भां नागकन्या हो थो। 
आस्तिक ने जनमेजय से कहा, “अरे, मुझे भी ज्वाला की भेंट कर दे। में 
भो नागवन्या के गर्भ से पैदा हुआ हूं।” तपस्वी आस्तिक का महान्‌ 
त्याग देखकर जनमेजय को आंखे खुली। नाग-जाति को हीन क्यों समझा 
जाय ? जिस जाति में आस्तिक जैसे विश्ववंद् व्यक्षित पैदा होते हूँ, वा 
बह जाति तुच्छ हूँ ? 
जनमेजय ने आ्तिक के पैर पकइ लिये । वह नागयज्ञ बन्द हो 
गया। उम्र दिन आस्तिक ने बताया कि 'मारत का भविष्य उउज्बल है।' 
उसने बहा---जनमेजय, संसार में न कोई ऊंच है, म कोई नीच । सब 
में दिव्यता है! आर्यों में कुछ गुण है तो अनायों में भी है। दोनों में 
दोप भी है। हमे एक-दूसरे के दोषों को न देखते हुए उनमें छिपे हुए 
गुण ही देसने चाहिए। जो दूसरी जानि को हीव समझे उसे ही नास्तिक 
स्मप्तो । इस महान देश में अनेक जातिया और वम्म है। तुम आये 
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लोग बाहर से आये हो ! और भी जातियां इसी प्रकार आयंगी । तुम आज 
जो रिवाज प्रचलित करोगे वही आगे भी चलेगा । यह प्रयोग होने दो कि 
इस भारत-भूमि में सकड़ों जातियां एक साथ रहती है ! आज आर्य और 
अनाये एक हो जाओ। आर्यों के देवताओं को अनाये भी मानने छगें। आरयों 
के अच्छे रीति-रिवाज अनार्य लें और अनायोँ के अच्छे रीति-रिवाज 
आये लें। इस प्रकार नई भव्य संस्कृति का निर्माण होने दो । भारतीय 
सस्कृति मानो सह्र पखथडियो का सुन्दर झतरगी कमर हैं । इस फूल 
में अलग-अलग सुँकड़ों प्रकार की सुगन्धि पैदा होने दो। जनमेजय ! 
नागजाति सर्प को बहुत प्रिय व पूज्य समझती है। तेरे पिता ने एक 
सांप मारकर उसे एक ऋषि के गले में डाल दिया) यह नागों के 
देवता का उपहास था। तुम भी नाग छोगों की पूजा शुरू कर 
दो। मागपंचमी का दिन हम पचाग में प्रचलित कर दे। आर्य और 
नाग जातियों को एकता का यह चिन्ह भावी पीढियो का मार्गदर्शन 


82८ 0 
» “ यह भारतीय संस्कृति की महान विशेषता है। अभेद में भेद और 
भेद में अमेद, यही भारतीय संस्क्ृति का स्वरूप है। उस प्राचीन ऋषि ने 
इस पृथ्वी जितना मूल्यवान मन्त्र बता दिया है-- 
#एुक॑ सत्‌ यिप्रा बहुधा बदन्ति/ 

सत्य वस्तु एक हो है। लेकिन उसे नाना प्रकार से संबोधित किया 
जाता है। सँकडो देवता एक हो शक्ति के भिन्न-भिन्न नाम हूँ। जिस 
प्रकार एक ही पातों को जल, नोर, वारि आदि नामो से हम पुकारते 
है उसो प्रकार इस विश्व को आधार-शवित को भो हम कई नामों से 
पुक्तारते हे १6 हम इन नामों के लिए लड़ते हूँ । यदि उसका आन्तरिक 
अर्थ देखें तो हमें अपने किये हुए अनर्थों पर हँसी आयगी। हम छज्जा 
से मिर शुऊा छेंगे। 

आये और अनारयों के सँकडों देववाओ वा एकीकरण कर लिया 
गया। देवताओं की एकला करबेः सनुप्यों का भी ऐक्य विया सया। 
देवता के हीन स्वरूप को आध्यात्मिक स्वरूप देने का प्रयत्त विया गया। 
अत अनुमद करने का यह क्तिना महान प्रयत्त था व 


४ भारतीय संस्कृति 


भारतीय संस्करेति में भ्रत्येक तत्व सन पर अंकित करने के लिए कुछ 
अतीक बताये गए है, परन्तु इन प्रतीकों का महत्त्व कम हो यया है और वे 
निर्जीब, निष्प्राण हो जाते हे । प्रतीक का वास्तविक अर्थ लुप्त हो जाता 
है और भ्रतीक को पूजा केवल यन्‍्म॒ की तरह होती है। अद्वत का तत्व मव 
चर अकित करने के लिए एक महान्‌ प्रतीक बनाया गया हूं। हक 
हमे शिक्षा दी जाती है कि समुद्र का स्तान करने जाओ, रांगम का 
स्नान करने जाओ, नदी का स्ताव करने जाओ॥ हम जहां स्नान करते, 
है बहां शरीर स्वच्छ होने के साथ ही उसका भाव भी मन में बैठ जाता , 


है। 


नदी में डूबा हुआ सिर नदी की भाति होगा। नदी पाप दूर करती है। 
सिर को गन्दगी और हृदय की गन्दगी, शरीर फो गन्दगी के साथ वह 
जाती है। नदी षया हैं? नदी है--पतकडो जगह के छोटे-मोटे प्रवाहों का 
परम मगल अद्वेत दशन। नदी मानों अद्वत की मूर्ति है। नदों मानो सुन्दर 
'उदार परमोचज्च सहथोग हे। ने सेकडों प्रथाह एक-दूसरे को तुच्छ नहीं 
मानते । चाहे गन्दी नाली हो, चाहे अन्य कोई प्रवाह हो, सब प्रवाह 
एकत्र हो जाते है। सारे प्रवाह इस अमर श्रद्धा से एक-हुसरे के साथ 
मिल जाते हे कि हमारी गन्दगी नीचे बैठ जायगी और प्रस्नता प्रकट 
होगी। एक-दूसरे के साथ सहयोग करने से उसका महान प्रवाह बन 
जाता है। यदि ये प्रवाह एक-दूसरे से अहंकार के कारण दूर रहते 
तो उनका विकास न हुआ होता। उन्हें रम्बाई, चौडाई और गहराई 
भाष्त न हुई होती । बह सकडो एकड जमीन को हरी-भरो तबना पाते। 
वे अहंकारी प्रवाह घूख गए होते। समाप्त हो गए होते । उनमें कोड़े पड़ 
गए होते। लेकिन दे एक-दूसरे को अच्छी पविश्॒ता देखकर एकत्र हुए 
ओर महान नदो का निर्माण हो गया । 


नदी में तहानेबाले सिर मे यह उत्पन्न होना चाहिए। नदी का 
यह जद्देत योत बुद्धि को सुनाई देना चाहिएं। छेकिन गगा में स्नान 
फरनेवाले गंगापुत्र पत्थर से भी गये बीते रहते है। सारे प्रवाहों को 
अपने मेँ मिला लेनेवाली नदी में खड़ें होकर ये दूसरों का उपहास 


अड्त का साक्षात्कार रप 


करते है। 'तू तुच्छ हैं, तू पतित है', उधर जा, रुद्र का उच्चारण 
करते हुए और नदी में स्वान करते हुए वे मानवों का अपमान करते है। 
वे सेकड़ो वर्षों से नदी मे सिर डुवा रहे हें; छेकिन उनका सिर खोखला 
ही रहा है। 
नदी की अपेक्षा सगम तो और अधिक पवित्र है। अद्वेत का अनुभव 
करनेवाऊे दो संतो बी भेट कितना पविच दर्शन है। वशिप्टक्रामदेव 
की भेंठ, रामदास-सुकाराम की मेठ, महात्माजी व रवीन्द्रनाथ की भेंट एक 
महान काव्य है । 
“सता सदुभिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति” 
हजारों प्रवाहों को अपने पेट में लेती हुई एक नदी आती है, वैत्ती 
ही एक नदी दूसरी ओर से आती है और एक-दूसरे के गले मिलती है। 
गगा, यमुना और सरस्वती के सगम की हमने बहुत पवित्र माना 
है। एक ही शुश्र, स्वच्छ और उच्च हिमालय से गया-यमुना निकली । 
छेकिन गंगा जरा गोरी है। वह अहंकार से ऊपर-ऊपर चलछी। यमुना 
कालछी। वह जरा दूर-दूर से चली। लेकिन काछी यमुना को प्रेम से 
गले लगाये बिना गगा के लिए झतमुखों से सागर में मिलना समव 
नही था। वह अहकारी गया नम्नता से ठहरी। उधर से यमुना आई। 
गगा ने ह/थ वढ़ाए--/'आ यमुना, आ। तू काली है। अतः मैने चुझे तुच्छ 
माना था। लेकिन तेरे किनारे पर गोपालकृप्ण ने भविन-प्रेम की वर्षा 
है। राजा-रंक एक किये, सहनी भुनकतु का अनुभव कराया। ऐक्स 
की चंशो तेरे किनारे पर बजी। आकाश के देवता तेरे पानी में मछलिया 
बनें। तेरी महिमा महान है। तू देखने में तो काली-सावलो है, लेकिन 
अन्दर द्वदय में अत्यन्त निर्मेल है। आ, मुझसे मिल।” गगा गदगद हो 
गई। झागे वह कुछ बोल न सकी ३ 
यमुता भी उमड़ पड़ी। वह बोली--गंगावहन, तू मेरी प्रशमा 
करती है, लछेकित तेरी महिमा भी अपार है । भेरे किनारे भक्षित का 
विकास हुआ, लेकिन त्तेरे किनारे पर ज्ञान का विकास हुआ। योगिराज 
भगवान्‌ पशुपति तेरे किनारे पर तल्लीन हो गए। तेरे किनारे पर सैकड़ों 
ऋषि-महपि तशस्या करते हे! बड़ेवड राजा राज्य को तृथवत्‌ 


न भारतीय संस्कृति 


मानकर्र तेरे किनारे पर ग्रह्मचितन करते हें। गंगावहन, तू तो मूत्तेज्ञान 
है। मुझे अपने शुत्न चरणों में गिरते दे 7 है 
* गुप्त रहनेंवाल्ी सरस्वती की गंभीर वाणी सुनाई दो--“जान के 
बिना भवित अंधी है। भक्ति के विना ज्ञान रूखा है और कर्म में 
अवतरित हुए .विना ज्ञान और भक्ति का बगेई अर्थ नहीं। ज्ञानमगी 
गगा को भक्तिमय य्रमुना में मिलने दो और कर्ममय सरस्वती को 
भवित-ज्ञान का स्पर्श होने दो ।” 
ग्गा, भगुना और गरस्वती मानों ज्ञान, भक्ति व कर्म का संगम ह्दी 
मुझे प्रतीत होता है। गंगा-जमनी वरतनों को हम पवित्र मानते हैँ। 
जब दोनों आंखों से आंसू बहने लूगते हे तो हम उसे गगा-यमुना कहते 
है। गगा-यगुना हमारे जीवन में समा गई है । परन्तु जहां उन्हें ममाना 
चाहिए था वहां वे अब भी नही समा पाई हूं। मध्यम श्रेणी के छोगों 
की गंगा काछे-साँवछे श्रमजीवी लोगो की यमुना में अभी नहीं मिलो 
है। मध्यम श्रेणी के छोग अपनेको पवित्र य शुद्ध मानकर जुन- 
समाज से दूर रहे हैं। जबतक चरिप्ठ वर्ग या कनिष्ठ वर्ग पास आकर प्रेम 
की नहीं अपनाते हे तबतक भारत के भाग्य में छिखी हुई दासता मिंट 
नहीं मकती । 
समुद्र मे स्नान करना तो पविश्नता की चरम सोमा है। 
*सागरे सर्वतोर्यानिँ 
संसार के सारे प्रवाह समुद्र अपने में मिला छेता है। इसलिए बह 
हमेशा उमडता रहता है। चाहे वर्षा हो या न हो, समुद्र सूखना नहीं 
जानता। ऋषि कहते है--“जों सवको अपने पास लेता है उसके पास 
सब तीर्थ है ।” 
“देव रोकड़ा सज्जनी ” 
भेंदामेंद जलाकर सबको अपने ह्ंदय में रखनेवाले सज्जनों के 
पाव भाजक्षात्‌ ईइवर हो है। प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाझ्ा परमेदबर 
नहीं है । 
भारतीय संतों ने इस प्रकार यह पाठ हमे सिखाया । छेकित 
' उगके महान अर्थ को हम कमी नही समन्ने । संग्रम और समुद्रों में स्तान 


अद्वत फा साक्षात्कार २७ 


करने से पाप नहीं घुलेंगे। उन संगमों और समुद्रों में स्वान करके वापस 
आने पर उनके अद्वत के महात्‌ सन्देश को प्रत्यक्ष जीवन में लाने से ही 
समाज निष्पाप होगा, निर्दोष होगा । समाज में कोई कमी नहीं रहेगी, 
कोई गन्दगी नही रहेगी। दु.ख नही दिखाई देगा । सब ओर प्रसन्नता का 
वातावरण निर्माण होगा। 

कौन-सा भारतपुत्र इस प्रकार अपने जीवन में अद्वत का साक्षात्कार 
कर रहा है? हमने सव जगह संकुचित गड्ढे बना रखें हैं। चित्पावन, 
देशस्थ, यजुर्वेदी, शुबछ यजुर्वेदी, मेत्रायणी, हिरण्यकेशी आदि ब्राह्मणों 
में ही संकड़ों छोटे-छोटे गइदे है ॥ पहले एक-एक जाति का एक-एक 
गड्ह़ा था और अब उस गरडढह़े में फिर एक और गइढ़ा हो ग्रया 
है । 

जाति-जाति के, स्पृश्यास्पृश्य के, ब्राह्मण ब्राह्मणतर के, हिन्दू 
मुसलमान के संकड़ो घेरे हें। इसके अलावा ग्रुजराती, महाराप्ट्रीय, 
मद्रासी व बंगाली आदि प्रान्तोय गड्ढे हे। गड्ढे में रहनेवालों को 
प्रमप्नता का प्रसाद तो मिलता ही नहीं है। गइढ का पानी रुका 
कि गन्दगी पैदा होती है। यदि आप यह चाहते है कि भारतवर्ष में फिर 
सुदिन आवे तो इन गरडढों को दूर करने के लिए हमें उठना चाहिए। 
भेंदों की दोवार मिटा देनी चाहिए। सारे भ्रवाह को प्रेम से पास आने 
दोजिए। सागर को उमडने दीजिये। 

“में भेद जला दूंगा सारे, दे देकर थेदों को साक्षी” 

तुकाराम महाराज यह प्रतिज्ञा कर रहे हूँ | समाज के कल्याण 
की व्याकुलता जिस व्यक्ति में होगी, वह ऐसी ही प्रतिज्ञा 
करेगा। 

भारतीय संस्कृति के उपासको ! आपलोगं से अबतक जितने पाप 
किये हैं वे काफी हैं। उठो और हरिजनों को गले छमाओं। सारी पद- 
दलित जनता को गले छमाओ। हम सब झुक हो ईश्वर के पुत्र हे। हम 
एक हूं! शुभ्र-स्वच्छ चुतन्य मे स्वरूप हें। हम जितने-जितने प्रेभमय 
बनेंगे->अ्त बनेंगे, उतनें-उतने हो हम आनन्द से, सौभाग्य मे, उमड़ 
पड़गे । 


आरतोय संस्कृति 


।र 'करेंगा वह स्वयं तिरस्क्ृत किया जायगा। 
जो दूसरे का कस वही ठुकराया जायगा। आज हम अपने 

जो इकरें की नक रहे हैं। हमने जिय दासता को बोया था वह्दी 
हो पापों का पालन रही है। हमने सब जगह दासता की पुष्टि की, 
ढ़ तरह पर लादी हुई दासता, स्पृदयों की अस्पृष्षयों पर दासता, 
बुष्पों रो 0 पर दासता, भाहुकार को कर्जेदार पर दातता, 
बविफों की अज्ञात जतता पर लादी हुई दासता, इस प्रकार हमने 
गुछामी का विर्माण किया और आश पूरी तरह गुलाग हो 

मराठों का राज्य अद्वेत के आधार पर निर्माण हुआ। छेकित 

५ होते ही वह मिट गया। “उत सबको मिला छो जो 


ज्ञानियों के दा था 





ब्राह्मण मराठे, भभू, शूदर आदि की आपने मे स्पर्धा शुरू हुई, 
ऊर्च-तीचपन भारम्म हुआ और भगवा 48 जककर कक हो गया 2030 
मराठे उचर हिंल्दुस्तान में गए। उन्होंने राजपूत, जाठ आदि छोषों 
को अपने साथ नहीं मिछाया। इसोमे मराठों का पराभव हुआ। धीरे* 
धीरे एक्यता स्पापित करनी चाहिए थो। 'उन सबको मिला छो जो-जो 
भी मरे हैं-पह कहनेवाले समर्थ हुए । “हिन्दू मात्र को मिझाना 
आहिए ।“-पह बात कहनेवाल किसी दूसरे समर्थ वी आवश्यकता है 
और आज 'सारे हिंन्दुस्तावियों को मिला लो' यह कहनेवादे महात्मा 
की जरूरत है। 
जोबन में इस प्रकार के अत का अनुगव करनेवाले मह(त्मा ही, 
मानवजाति को आशा हैं। मनृष्यजाति कितनी ऊंची जा सबतो हूँ, 
यह बात महापुरुष दिखाते रहते हूँ ।/आकाश में करोड़ों डिग्री तार 
में सूर्य जलना रहता है। तब कही हमारे शरीर में ९८ डिठ्री उप्णता 
आ पातों है |, भगवान बुद्ध जैसे महात्मा वाधिती पर भी प्रेत रखते थे, * 
तब कही मनुष्य अपने पडोसो पर थोड़ो दया दिखाने के लिए धैयार 
होता है।* समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए विश्व- 
प्रेमी मनुष्यों को नितान्व आवश्यरता है। जब वे अपने जीवन में प्रेम 
पद सागर लहराने ऊूगते हैँ तर कही प्रेम वा एव विन्दु हमारे जोवत में 
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आने की संभाववा होती है। अपनी तपस्या और प्रेम से सत ममाज को 
धारण करते है । 
“सन्तो.. तपता भूमि धारयन्ति।/? 

हमारे पूर्वज अद्डते का जप करके जीवन में संगति छाते थे )/ हिंदू- 
मुसलमानों की एकता के सम्बन्ध में भी वे आद्यावादी थे |. हिन्दुओं के 
मन्दिरों को मुसलमान राजाओं ने भेंट चढाई और मुसलमान«पीरो 
को हिन्दू राजाओं से जागीरें दी। हिन्दू राजा मोहरेंस मनाते थे और 
हिन्दू त्यौहारों में मुसलमान भी आते थे । अमलनेर के सखाराम महाराज के 
रथ को सबसे पहले अपने कन्धे पर उठाने का सौमाग्य मुसलमानों को हूँ 
और उनको नारियल, प्रसाद आदि दिये जाते है। हिन्दुओं के 
रथ का मुसलमान भाइयों द्वारा उठाया जाना आजकल तो मूर्खता 
एवं स्वाभिमान-शून्यता समझी जायगी, छेकिन पूर्वजों की दृष्टि 
बहुत बड़ी थी। भारत में आये हुए सव छोगों में प्रेम-सम्बन्ध 
स्थापित करता उनका प्रारश्मिक पविश्न कर्तव्य था | आत्तिक मुनि 
ने जो अमरज्योति जलाई थी उसे बुझाना नहीं चाहते थे । मुसल« 
मानों के मोहर॑म में हिन्दू भो झामिल होते थे। हिन्दू जमीदारों 
के घर ताजिये आते थे। मुसछमातों को नारियल और गुड़ दिया 
जाता था। अपने गाव में बचपन में मेने यह प्रेम से भरा हुआ 
सस्बन्ध देखा है) गरीब मुसलमान बालक हमसे कागज सागने 
भर ते थे और हम उनको देते थे। अपने पड़ोसी भाई का ताजिया अच्छा 
बनने दीजिये । 

हिन्दुओं के उत्सवों में यदि मुमछमानों को बुछाते हे तो वे आति 
है। मेरे एक मित्र के पास एक मुसलमान लड़के ने प्रेम से गणपति अथर्व- 
शीर्ष सोखा। मेरे एक अमलनेर के मित्र के पास दत्त-जयन्ती के अवसर 
पर सुमलमान मिन्र जाये थे। 

हुमारी अपेक्षा हमारे पूर्वज समाजश्चास्त्र को अधिक जानते थे। 
हम साम्राज्यवादी विदेशी सत्ता के गुलाम हो गए थे। विदेशी लोग 
हमारे अच्दर भेंद पैदा कर रहे थे। हम भी भेंद पैदा करते है। भेद 
डालकर गुलामी छादनेवाली सरकार की हम मदद कर रहे थें। भेद 
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की दवा अमेंद ही है। विप भाग इलाज अमृत ही है, िस्सी मोर से कुछ 
भह्दी होगा ! 

आइये, हम पूर्वजों के प्रयोग को आगे बढ़ावें। अद्ेत का अधिक 
साक्षात्कार करें। इस मारतमूमि में ऐक्य निर्माण करके किए मार 
को वछावें। न्यह म्ारत-मूमि मानवजाति का तीर्यक्षेत्र वत जायगी। 
सारे भर्म, भिन्न-भिन्न सस्कृति यहाँ एक साथ रह रहे है, यह देखकर 
मारे देश इसके यरणीं में गिर जागंगे। इस ईश्वर-दत महात कार्य 
को ही हमें साधता है। यह महान ध्येय हमें पुकार रहा है। इस महाव 
ध्येय के लिए शेष सारी शूद्ता हमें झटककर फेक देनी नाहिए। भारतीय 
मंस्कृति के उपासकों को श्रद्धा से त्यागपूरक इसके लिए पडा हो जाना 
चाहिए। कर 
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भारतीय मंस्हेति में अधथद्धा के लिए स्थान नहीं है। वहा स्वत 
विचारों को महिमा गाई हुई दिसाई बेंगी। वेद भारतीय संस्कृति, के 
“आधार माने णाते हँ। ठेकिन वेद क्य अर्थ क्‍या है? वेद शब्द का 
भप है ज्ञान। ज्ञान भारतीय संस्कृति का आधार है। यह भव्य संस्कृति 
ज्ञान के आधार पर बनाई गई है। 


देद कितने हैं? ब्ेद अनन्त हूँ। ऋग्वेद, मजुर्वेर, सामवेद, अथर्व- 
चेद, केबक् इतने हों बेंद नहीं हे। भारतीय संस्कृति का केवछ एक ही 
ऋषि नहीं हैं, एक ही पंग्म्थर नहीं हैँ, एक ही बेद नहीं हैं | भारतीय 
मंम्क्ृति आकाश की माँति विज्ञाऊ और सागर की माति अपार है। 
जीवत को सुन्दर बतानेयाला भ्रत्येफ विचार ही मान्रों वेद है। 
आयुवेंद बतायगा क्रि हम अपना जीवन किम प्रकार आनन्दपुर्ण व॑ 
उामादी बना भर्केंगे) धनुर्वेद बतायगा कि मगाज की रक्षा किस प्रकार 
(ही जानी चाहिए। समाज का मनोरंजन कसे छिया जाय, समाज के 
ह 


है 
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दुः्खों को कँसे मुलाया जाय, यह बात गान्धर्द चेद बताया । में सच 
बेद ही है ).2 

काऊछ अनन्त है और ज्ञान भो अनन्त है। नये-नये ज्ञान का उदय 
होगा और भारतीय संस्कृति सबसे पहले उसका सत्कार करने के लिए खड़ी 
रहेगी। भारतीय मस्कृत्ति ज्ञान से अधिक पवित्र किमीकों नहीं मावती। 
भारतीय सस्कृति में ज्ञानोपासकों के लिए अत्यन्त आदर की भावना है। 

एडः ही समय सारे ऋषि हुए, यह बात भारतीय सस्कृति कभो'भी 
नही मानेगी। ऐसा कहना अहंकार है। वह परमेश्वर का अपमान है। 
यदि सारा ज्ञान समाप्त हो गया तो फिर सूप्टि के अस्तित्व को कुछ 
जरूरत नहीं। वस॒ दाना पड़ा कि ज्वार काटना ही शेप रह जायगा। 
उसी प्रकार यदि झोध के लिए कुछ नहीं रहे तो फिर मनुष्य की उत्पत्ति 
का भी कोई अर्थ नही रहेगा! 

नवीन-नवीन विचार पंदा होते है, नथा-तया ज्ञान हमकी मिलता 
है। यूरेनस व नेप्चून पहले नही दिखाई देते थे। अब वे दिखाई देने 
छगे हैं। खगोल में जिस प्रकार नये-नयें तारे दिखाई देते है, उसी प्रकार 
जीवन के शास्त्र में भी नवीन-नवीन विचार उत्पन्न होते हैँ। यदि 
वास्तव में देशा जाय तो कह सकते हें कि दूसरे सारे शास्त्रो की अपेक्षा 
यह जीवन-शास्त्र बिल्कुल प्रयोगावस्था में हं। इस जीवन के शास्त्र भें 
अभी कुछ भी निश्चित नही हूँ । रेखागणित में कुछ स्वथसिद्ध, शंकातोत्त, 
संशयातीत तत्व हूं । हम पृथ्वी में कही भी क्यो न जाय, गणित-शास्त्र के 
इस सिद्धान्त में कि दो और दो चार होते है कोई अन्तर नहीं 
होता। लेकित यह नहीं मान सकते कि जीवन के शास्त्र में कोई एक 
भी तत्व इस प्रकार का है। यह वात अपवादरहित निशशक होकर नहीं 
भान सकते। सत्य अच्छा है या बुरा, अहिसा उचित है या अनुचित, 
अह्यचर्य रखें या न रखें, इनका निश्चित उत्तर अब भी मानवी मन नही 
दे पाता है। 

ऐसी स्थिति मे भारतीय सस्कृति किसी बात का आग्रह नहीं 
बरती। “बुद्ध: फलमनाग्रह:” । वृद्धिमान मनुष्य कसी भी तत्व के छिए 
ज्षाग्रह नहीं रखेगा। भ्रोकृष्ण ने अन्त में अर्जुन को यह कहकर कि 
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“अवेच्छति तथा कुछ” उसकी बुद्धि को महत्त्व दिया है।॥ वेद धर्म का 
अये है विचार के अनुसार आचार करना। जैसा बुद्धि वद्दे वसा आचरण 
करना । भारतीय संस्कृति कह रही हँ-- परे उर के ज्ञान-दीप को 
बुझ्ना न देता स्वामी ।' देखो, तुम्हारे स्वयं के हृदय में बुद्धि वा कहती हूँ । 
जो निश्भंवः आवाज सुनाई दे, उसोके अनुसार आचरण कर। “मनः 
पूर्त समाचरेत्‌”, इसबा यही अर्थ है। इसलिए नहीं कि अमुक ऋषि 
महते है, इसलिए नही कि अमुक तत्वज्ञानी बहते हँ; छेकिन तुम्हारे 
मन को जो अच्छा छगे, वहीं तुम करो ) अपनी आत्मा का अपमान मत करो। 
अपनी घुद्धि का गछा मत घोठो। 

'वेद अपौष्पेष हें" आदि कल्पनाएँ भ्रामक हे । यह सब मातवी 
बुद्धि का प्रसार है। वेद को मानना मानों बुद्धि को ही मानना है। वेद 
में सबसे अधिक पवित्र मन्त्र हूँ गायत्री मस्त। इस गायत्री सन्‍्ध्र का 
इत्तना महत्त्व क्‍यों हैँ? इस मन्त्र को उपासना करने से मनुष्य का 
पुनर्जन्म होता है। इस मन्त्र में ऐसी बया बात है? इस मन्त्र में वृद्धि 
की निर्मछता के छिए प्रार्थना को गई है। 

हम तेजस्वी प्रेरणा देनेवाले सूर्य के अत्यन्त श्रेष्ठ तेज की उपासना 
करते हैं। वह सूर्य हमारी बुद्धि को तीत्र बनाता है। विश्वामित्र ऋषि 
ने भगवान्‌ से अपने समाज के लिए निर्मेछ बुद्धि भांगी। वेद में मगवात्‌ 
में गायें दे, पुत्र दे, यश दे' आदि संकड़ों याचनाएं की यई हे। छेकिन 
उन सारे भन्त्रों की अपेक्षा यह छोटा मन्त्र अत्यन्त श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इससे 
यह प्रकद हो जाता है कि भारतीय पूर्वंज किस वस्तु को सबसे ज्यादा महत्त्व 
देते थे। 

“ मनु ने एक स्थान पर स्पष्ट रूप से कह दिया हूँ कि यदि मेरी बातें 
तर्कसगत हों तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। शकराघचाये कहते हे कि यदि 
सैंकड़ों शुति भी आकर यह कहें कि अग्निठंडी हूँ तो उसको कोन महत्त्व 
देगा ? प्राचीन ऋषि बहूते हे कि तर्क की कसौटी पर कसने के वाद जो 
खरा उतरे, उसी ज्ञान-बन को पूज्य समझो। 

महाभारत में मीप्म से प्रशत किया गया है--“'कोप्य धर्म: युतो 
धर्म: 2” यह धर्म बह्मं से जाता है? क्‍या ईश्वर आकर काव में यह 
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धर्म कह जाता है? भोप्म ने कहा कि विचारशील लोग चिन्तन एवं 
अध्ययन करको इस धर्म का निर्माण करते है । 

“मतिमिरुदृतम्‌,” वे अपनी-अपनी बुद्धि से तत्व को सोन करते 
हैं। वेद-घर्म का अर्थ है विचार-धर्म। वेद-धर्म का अर्थ है वुद्धि-प्रधान 
धर्म। एक श्रुति की बात दूसरी श्रति को ही नहीं जंचती। एक स्मृति 
की बात दूसरी स्मृति से मेल नहीं खाती / एक ऋषि का कथन दूसरे 
ऋषि को स्थीकार नहीं होता । इसका बया मतलब है? इसका मतलूब 
यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्ररूर से विचार करता था । उनके 
कालों में जँमो-जैसी स्थिति थी उसीके अनुसार वे विचार करते थे। 
वे तेजम्डों ग्रायत्री सत्र को उपासना करनेवाले थे। पद-पद पर वे 
सुधार करते थे! उनको 'बावा वादय॑ प्रमाण" से बहुत चिंढ थी। 
वे चर्बा करते थे। सभा करते थे। झ्ात्तिपूवंक जान-चर्चा करते 
ये ८ 

यदि प्राचीन काल पर कपर-ऊपर से ही साधारण दृष्टि डालें तो 
विचारों का एक जबरदस्त आन्दोलत दिखाई पढ़ेंगा। भास्कराचार्य के 
क्रेबल निरुवत को हो देखे तो वेदान्त के अध्ययन के लिए भिन्न-भिन्न 
दृष्टियोंदाले सेबाड़ी मण्डलों के सास आये है । इति नैदक्तिक:, इति 
आस्प्रायिक,, इति एऐतिहासिक., इस प्रकार के भिन्न-भिन्न अध्यमत 
भण्डछी के नाम यास्‍्क ने दिये है ! इसी प्रकार उपनिपदू-काल में 
स्वत तत्वजान की असा्ड एवं जबरदस्त चर्चा चलती हुई दिखाई देती 
है। सैंकड़ों मत, सेकडों पथ ओर सेकड़ों सूध्म भेद वाले तत्वज्ञानी 
हमें दिखाई देने हैँ। वे खुले दिल से वाद-विवाद करने हे । यदि बात 
जच जाती ह तो उसे स्वीकार कर लेते हे, उसके अनुसार आचरण 
करने झूमने हूँ । इस प्रकार की बाते वहा दिखाई देती हे । वे निशशकता 
से और निर्मयता से अपने विचार उपस्यित करते थे। लोग उस चर्चा को 
सुनने के लिए इकट्ठे होते थे | 
+/ मीमासक ईइवर को नही मानते थे। चार्वाक वी परलोक आदि 
को नही मानते थे। कणाद आदि कहते थे कि सारी सूप्टि परमाणुओं 
से बनी है। बद्ध के अनुयायी यह मानते हें कि सब क्षणिक हैं। इस 
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देवेबाला कार्ल मावर्त मह॑वि ही था । संसार के विचारों में क्रान्ति 
करनेवाछे चाल्मे डारबिल को कौन ऋषि नहीं कहेगा ? इंग्लैण्ड में 
एक झोपड़ी में रहकर सहयोग के नये मार्ग संसार को दिखाने के लिए 
प्रयत्न करनेवाछा तिर्वासित महान्‌ क्रोयाटकिन को यदि ऋषि न कहें 
तो फिर क्‍या कहें ४ 
आरतीय सस्कृति सबको पूजा करेंगो। रवोन्द्रनाथ ठाकुर ने विश्व- 
आरती विद्यापीठ खोलकर मह दिखा दिया है कि भारत संसार के ऋषियों 
की अपने ढंग से पूजा कर रहा है। वे ससार के बड़े-बड़े आचायों को यहां 
बुलाते थे और उनका सम्मान करते थे। रवीद्धनाथ भारतीय संस्कृति 
की आत्मा को पहचानते थें। बे भारतीय संस्कृति के, ,मस्चे उपा 
सके थे। 
भारतीय संस्कृति का कमी ज्ञान से विरोध नहीं रहा। अत्यन्त 
आान्तिफारी मत रखनेवाले व्यक्ति का भो यहा आदर होता धा। उसका 
मत सुता जाता था। यह देखा जाता था कि उस मत के पीछे कितनी 
पिकछता, कितनी व्यापफता, कितना अनुभव, कितना चिन्तन है। यह 
भी देखा जाता था कि उस मसल के लिए मतस्थापक छितना त्याग करने के 
लिए तैयार है । यह बात नहीं कि भारतीय भस्झृति प्रत्येक मत को बड़ी 
जहददी अपना छेतो थो। छेकिन प्रत्येक मत को मौका देनो थो। यदि उसमें 
सत्य होगा तो वह काल के प्रवाह में टिक सकेगा | यदि गत्य न होगा तो' 
अदृष्य हो जायगा । “ 
|) /मारतोय सम्कृति सें कहा सया है कि परमेश्बर का स्वरूप ही 
मूलतः शान है। परमेश्वर की प्राद्य की व्याख्या यया है? “्ञान ग्रद्मा", 
ज्ञान का अर्प ही है ग्रहा। शान का अर्थ ही है परमेश्वर | ईइ्वर की 
इससे यदी ब्यारया संसार में और दिसीने नहीं को; ईस्‍्वर यो 
उपागना करता हू सानों ज्ञान गो उपासना करना है। अनन्त सूपगों 
में जान को उपागना गरगा। चाहे समाज-शास्त्र को, समोख-शास्त्र हो, 
अगोण हो, इशिडाग ही, आयर्देद हो, शस्वज्ञान हो, योग हो, फर्मन्योग 
की, गणित हो, संदौत हो, थे सद श्ञानरूपी परमेश्वर को पूजा ही है। 
« शक हो शामनयूर्;े को में अनन्त काणें हैं। महाभारत के लोक के 
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समान ही गणित की प्रइनमाछा भी पूज्य हे । शुत्ति-स्मृत्ति के बराबर 
अध्ययन के ही सृप्टिशास्त्र का अध्ययन भी पवित्र हूँ । सनातन धर्म की 
इस महान्‌ दृष्टि को हमें फिर से अपनाना चाहिए। परमोच्च वौद्धिक 
विकास की ज्वाला हमें फिर से प्रज्वलित करनो चाहिए। तभी भारतीय 
संस्कृति नये तेज से सुशोभित होगी |/आज संस्कृति-रक्षा का आन्दोलन 
हो रहा है। इम भय से कि कही नवीन विचार की हवा न*आ जाय, 
बहुत-से लोग आज किले-कोट बनावा चाह रहे हे। लेकिन ये लोग 
संस्कृति-रक्षक सही, सस्कृति को हामि पहुचानेवाले हूँ ) ये भारतोय 
संस्कृति का शव अपने गले से चिपकाये रखना चाहते है और अन्दर का 
प्राण घोट रहे है । 

'सनातनों नित्य नूतन: जो नित्य नूतन स्वरूप धारण कर सकता 
हूँ, वहीं टिकेगा। जिस पेड़ में नई पत्तिया नहीं निकलती उसे मरण-प्राय 
ही समझना चाहिएं। ज्ञानेश्वरों के अन्तिम अध्याय में ज्ञानश्वर 
लिखते हे : 

*है नित्य मूतन देख लो गौतातस्व' 

गौता के शब्दों के अर्थ भिन्न-भिन्न दिखाई देने छगरेगे; क्योकि हम॑ 
उसे आज २०वीं शताब्दों की परिस्थिति से देखेंगे। अर्थ का विकास 
होता है! शब्द छोटा होता है, लेकित उसका अर्थ अनन्त है। विचारों 
में हमेशा उत्करान्ति होती रहती है। 

बया सस्कृति-रक्षकों को यह भय है कि भारतीय सस्कृति 
की भव्य इमारत भवोन विचारों को हवा से ढह जायगी ? यदि यह 
इन नवीन विचारों की हवा से ढह पड़े तो फिर उसे टिकाने से भी 
कया छाभम ? क्या इसका यह अर्थ नहीं होता कि जिस दाय-रोगी को 
हवा वा थोडान्सा भी झोवा सहन नहीं होता वह जल्दी ही मर 
जायगा? बपा भारतोम संस्कृति इतनी कच्ची है? हमारी दृष्टि में तो 
बह ऐसी नहीं है। जिस सस्कृति की नीव ज्ञाव और अनुमव के ऊपर 
ख्टी की गई हूँ उसे कभी भी भय नहीं हो सकता। वह विले-कोट 
बनाकर, दीवारे सट्टी करके, बुरका ओठकर नही बंठ सकतो। मारतोय 
मस्झति को इस बुरकेवाली निस्तेज प्रविश्रता को आवश्यक्सा नहीं 
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है। भारतीय संस्कृति को नवीन-्तवोन विचारों से परहेज नहीं है। 
संसार की कोर्ट-मी अनुभव को कसोदी पर कसी और ज्ञान को नींव 
पर खड्टी की हुई संस्कृति को लोजिये, मारतीय संस्कृति का उससे विरोध 
नही । 
आरत संसार के.प्रयोगों का उपयोग कर छेगा। भारतीय संस्कृति 
के द्वार खुले हे। यदि साम्यवाद के विचारों को छें तो उसमें भारतीय 
भसस्कृति को श्रीकृष्ण का वाल-चरित्र दिखाई देगा | गोकुल में 
आसन चुरानेवाले श्रीरृष्ण, सारे-पद-दलितो छा पक्ष लेनेवाले श्रीकृष्ण, 
सारे साम्राज्यों को धूछ में मिलानेवाके श्रोकृष्ण के ही दर्सन भारतीम « 
संस्कृति की आत्मा पहचाननेवाले को साम्यवाद में होंगे। “सत्या- 
सत्य घन साक्षी मन को हो बनाया मंने” परहनेवाफे सुकाराम का 
“दर्शन "अपनों बृद्धि को जो ठोक छगे वह करो” कहनेवाले ध्येयवादों 
“ लगे विभारशीछ छोगों मे मच्ची संस्कृति के उपासकों को होगा। भारतीय 
संस्कृति में भय, नाथ, मृत्यू आदि शब्द है हो नहीं। क्योंगिः शान का 
भा मही होता और जान फे आधार पर हो यह संस्कृति क्षड्टी है। 
भास्योण सम्झति गहूदी है कि अप्रस्येक कदम बुझिपूर्वक रा़े! 
“दृष्टिपूर्त स्यसेत्पादम, य्त्रपूत्त पिवेग्जर्, विचासपूर्वक ध्ययहार कोजिये, 
देखकर गदम रसिये, छानफर पाती पौजिये। भारतोय मह्कृति कहती 
है कि सब वानें विचास्पूर्वफ करो। धर्म का अर्थ वया है? धर्म का 
“अर्थ यह है कि प्रस्येष् काम आंख सोलकर करता। सुबह सात बजे 
* उद्फर संघ्य करना हो 'पर्म' धब्द वा अर्थ नहीं है। पर्म का अर्थ है 
खौदोसों पदें होनेवाडे बरस, जन्ममर होनेयाले गर्म ॥ बयां धर्मदेव 
पर सर हो सीमित है? घ्ते सब जगह है। जिस प्रवार हम जहांजहा 
जाते हूँ यहा हगा भी आउस्याता होती है, उसी प्रषार परम भो संग 
जग होना चाहिए8 चाहे आप थारा-समा में जाइयें, स्पोईपर सें 
जाइबे, कारसाते के जाइडे, कहों मी जाइये, आप जौ-्जों कार्य करें 
दे मद पर्मप होने चाहिए । 
शरममय हों, इंसशा बह मदद है कि बंदमय हो, विषारमय हों । 
इंगरशा हो मट अर्प है हि प्रस्पेश कम विजारपूरंद कीजिये। सेकिन 
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बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए हृदय को आवश्यकता होती है और हृदव 
को शुद्ध बनाने के लिए बुद्धि को आवश्यकता होती हैं। हृदय और 
चुद्धि की एकरूपता से जिस महान विचार का निर्माण हो, वही धर्म 
हूँ) जिममें यह एकरूपता होती है, उसोको हम धर्म-सस्यापक 
कहते हे। समय रामदास ने यह नही कहा कि कोई एक व्यक्ति ही धर्मे- 
सस्थापक्र है। रे 
+पम-संस्यापक बहुत हो चुके, आगे भी थे होंगे।” 

उमर समय की परिस्थिति का गहराई से विचार करके उस समय 
के अधिकाण छोगो के सुख-दु ख का एकरूपता से विचार करके महापुरुष 
उस समय के लिए युगधर्म का निर्देश करता है। वहू उस काल को नई 
दृष्टि प्रदान करता है, नवीन विचार देता है। इस प्रकार धर्म प्रगति करता 
रहता है। 

भारतीय धर्म बढ़ता रहनेवाला धर्म है। वह नवोन-तवीत विचार 
अहण करके आगे बढता रहेगा। वह नवीन-नवीन क्षेत्रों में घुमेगा। 
सारे ज्ञान को अपनाकर समाज का निर्माण करेगा | बिना विचार के 
समाज का निर्माण कंसे हो सकेगा ? ज्ञान शक्ति है। सच्चा सनातन धर्म 
उग ज्ञात को प्राप्त किये विना केसे रहेगा ? 

जिस प्रकार हनुमान छाल-छाल दिखाई देनेवाले मुर्य कौ पकडने 
के सिए लपके, उसी प्रकार भारतोय सस्क्ृति क्षितिज' पर दिखाई देनेवाले 
भव्य, दिव्य, नव्य विचारों को पकड़ने का प्रयत्त करेगी ।४भारतोय हो 
संस्कृति जड़ छोगो को जड सस्कृति नहीं है। वह गतिशील है, आगे 
बढनेवाली है, उसको गति तहीं सकती । सत्य के नयेन्‍्तये दर्शन करने के 
लिए भारतीय आत्मा व्याकुछ रहेगी। सत्य का घोवक कभी नहीं 
बह़ेगा कि अब बस करो! उसकी आसो के सामने अन्त क्षेत्र खुला 
पडा है। महात्मा गाधी को हो देखिये। जोवन का कोई ऐसा क्षेत्र नही 
है कि जिसमें वे बुद्धि का दीपक लेकर न घुसे। राजनीति में 
त्तो वे नवीन प्रयोग कर ही रहे थे। छेकिन उद्योग-घघे, राष्ट्रीय शिक्षा, 
समभाज-सुधार, धर्म, आरोग्य, खान-पीने के प्रयोग, ब्रह्मचय आदि 
प्रत्येक क्षेत्र में उन्होने प्रवेश किया था, वे बुद्धि के उपासक ये, 
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शुद्ध बू़ि के साथ प्रयोग करते थे। वे सच्चे सनातन धर्म के सच्चे 
अनुमायी थे| 


ब॒द्धिवादी मनुष्य निर्भय होता है | वह किसीके द्वारा कही हुईं 
बात को वास्-बार नहीं दृहराता। वह निशशंक होकर अपना कदम 
बढ़ाता रहता, है। पुराने छोग कलियुग-कलियुण कहते हे। नये छोग 
यनन्‍्त्रयगत्यन्त्रयग कहते है। गांधी कहते थे--“मैं अपने युग का निर्माण 
करूंगा। में चर्ख का युग छाऊगा। ग्रामोद्योग का य्रग छाऊंगा। 
बुद्धिमान मनुप्य किसीके सीके स्वरमे-स्वर नही मिलाता । वह अपने 
विचारों का युग अपने आसपास ही निर्माण करना चाहता है। 


संसार में स्वतस्त्र बुद्धि बहुत कम होतो है। मनातनीं छोग दम 
हजार वर्ष पूर्व के ऋषियों के गुलाम बनते हूँ तो नये लोग पाइचात्य 
पण्डितों के। लेकिन भारतीय सस्कृति स्वतन्त्र दीपक प्रज्वल्ित करने 
की बात कहती है। अपने देदा की स्थिति का विचार करो, परम्परा 
का विचार करो, आसपास के देशों का भी विधार करो और देखो कि 
तुम्हारे समाज के लिए क्या हितकर हो मकता है? 

सत्य कौ प्यास आज सज्वे कामो की भूमि में से ही उत्पन्न हुई 
है या नहीं? मानब-जाति ने जो-जो उद्योग शुरू क्ये हे, जोन्‍्जों 
विचारक्षेत्र उत्पन्न किये है, हमे उतसब स्थानों में जाता चाहिए। 
भारतीय सस्कृति के उपासको में यन्त्रशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, 
शिक्षणथास्त्र, साहित्य-कला-रमायन, व्यायाम, खल के मदान, समाज- 
भास्य, अर्यप्रास्त्र, मानसप्मास्त्र आदि सत्य के साक्षात्कार के सारे क्षेत्र 
में बिता थके, बिना विधाम किये आगे बढ़ते रहनेवाद़ें छोगों वा 
निर्माण होना चाहिए। चाहें सहकारी आन्दोलन हो, सजदूरो वा संगठन 
हो, खेती में सुधार करना हो, नये उद्योग-धन्षे धुरू करने हो, हमे सबमें 
अवेश करना चाहिए। उनका अध्ययन करना चाहिए, प्रयोग वरना 
आाहिए। वस यही परमेश्वर की पूजा है। ईश्वर करी दी हुई चीज तो 
बढ़ाना हो उसको पूझा है। ईश्वर के द्वारा दी हुई बद्धि का विवाले 

७»! / करना हू मानों सच्चा धर्म है। 


बुद्धि को महिमा डह 


समस्याओं का हल उस समय के विचारशोर लोगों को ही निका- 
छना चाहिएं। अर्वाचीन बुद्धि हे! सामने अर्वाचीन प्रश्न हूँ। गया 
भारतीय मस्कृति में उन्हें हुछ करने की हिम्मत नहीं है? संसार के 
राष्ट्रों के साथ चैदने का अधिकार बेदों को रटने से नहीं मिलेगा, पूर्षजों के 
स्तुति-स्तोत्र गाने से नहीं मिेगा। हमें अपने हाथ,में नवीन प्रश्न लेना 
लाहिए। हमें प्रयोगररछूय अर्थात्‌ यज्ञपालाएं बनानी चाहिए॥ प्रमोग 
शुरू होने दीजिए--सत्यदेव के सर्वाज्जीण स्वरूप को समझ सेने के 
प्रयोग 

अब कही रुकने से काम नहीं चठेगा। अपने घोड़े सब तरफ दौड़ने 
दीजिए। ग्राम-संगठन, खादीश्ञास्त्र, समाजशास्त्र, मवनीतवाद, कोई भी 
क्षेत्र हो, उसमें प्रवेश कीजिए और नवीन ज्ञान का निर्माण कीजिए । 
स्थान-स्थान पर भग्रहालय, प्रयोगारूय, प्रथालय आदि की स्थापना 
कीजिए। बौद्धिक और वैचारिक सहयोग प्राप्त कीजिएं। ज्ञात सहयोग 
की वस्तु है। इस सहयोग में से हो प्रत्येक विचार का निर्माण हुआ है । 
सेकड़ों प्राचीन विचारों के वन्‍्धों पर नवीन विचार खडे रहते है। 
गांधीजी ने तिरक की कल्पना का विकास किया और जवाहरलाल 
गांधीजी को आगे बढायगे। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में यही स्थिति है। 
वहां अहंकार नहीं है। वहा नज्जता और निष्ठापूर्वक ज्ञानरूपी-ईश्वर 
की पूजा है। 

# भारतीय भस्कृति बहती है--मेरे पुत्रो, ससार में ज्ञान के लिए 
जीवन दे देनेवाले सैकड़ो छोग पैदा होते हें। यहा भी ऐसे छोगों को 
जन्म छैने दो । यहां भी विचार-पूजा प्रारम्भ होने दो। 

/ विचार सलवार की अपेक्षा अधिक तेज है। विचार नवजीवन 
प्रदान करता है। “वह अग्निप्रज्वलित कर दे।” फिर से विचारों की 
शिखा प्रज्दलित किये बिना गन्दगी जऊुकर खाक नहीं होयी। / 

भारत में इस समय क्रान्ति का समय आ गया है। यहें केवल 
राजनैतिक ऋन्‍्ति नही है! यह तो ऋतमुखी ऋान्ति है। आज सारे 
संसार में उथछ-पुधल होनेवाली है। अतः सारी कल्पना की जांच कर 
छेनी चाहिए। नया समय, नई दृष्टि | मजदूरों को पेटमर भोजन किस 


डर आरतीय संश्कृति 


प्रकार प्राप्त हो, यह देसता आज का महान धर्म है। राष्ट्र के किमो नवीत 
उद्योग में रातदित जुदे रहना मानों संन्‍्यासी ही हो जाना है। श!ः 

आज तिर्मेठ विचार और शुद्ध दृष्टि को अत्यन्त आवश्यकता है। 
इसमें अघीरता न हो, उतायछापन न हो, स्वार्थ न हो, आलस्य न हो। 
अदि निर्मेलता * चाहते हो तो गहन अध्ययन की आवश्यवाता है। भ्रयत्त 
और कप्ट की आवश्यकता है। समाज के लिए प्रेम और व्याकुलता की 
जरूरत है। जब मनमें यह ध्यग्रता रहेगी कि समाज का गला पिस 
प्रकार करे तभी आप विचार करने लगेंगे। क्रिर जो विचार सूझेगा 
उसका आभार भी प्रारम्भ हो जायगा और सस विचार एवं आचार 
का नाम रखा जाययगा 'युगधर्म'॥ 


घयोग करनेवाले ऋषि 


, ४ भारतीय सस्टृति बुद्धि-प्रपान है। छेकिन गहां केवछ बुद्धि की ही 
मही, दृदय की भी आवाज सुनी जायमी। निर्मद् बुद्धि और निर्मल 
दवदय, बहतुतः एक्मूप ही हूँ। निर्मल बुद्धि मे कोमलता होती,हूँ और 
निर्मेद हृदम में बुद्धि पा प्रवास हीता है। निर्मेछ हृदय ओर निर्मेल 
शुद्धि के आधार पर भारतीय गस्दृति वा निर्माथ किया गया है। 

मह संस उदार वियारों के आधार पर बनो हूं, अतः उसमें 
मंफड़ों परिवर्तन हुए है। धमम में दो भाग होते हे: एके शास्वस तत्वों 
है। भाग मीर एक अशाश्वत ऩत्वों या भाग। संगार में सब जगह ये 
डो गाते हो हमें दिखाई देगो। हमारा शरोर बदलता है, 
भम्दर आत्मा बही है। संग्राज के स्यव्ित पेंदा होते है ओर मरते हू छोशित 
समाज पिरंतन है। मदों के घयाह में जछ को युँद हमेशा बदख्सी रहती 
है, लेकित प्रा रियर रहता £। 

“थर्म का यम हथ भाग महो बहता; छझेजिन वियक्ष झप्र भाव 
बंदखणा राटदा ह#ै॥ दम का अये है थह कि धर्म बय विशाखाबदित भाग 
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सत्य, अहिंसा, सयम, दया, प्रेम, परोपकार, ब्रह्मचर्य आदि बातों को यम 
संता दो गई है। संध्या करना, स्तान करना, खाना, पीना, जनेऊ 
पहनना, गध छगाना, हजामत बनाना, आदि बातें नियम के अन्तर्गत 
जाती हूँ। यम का अर्थ है अचल घर्मं और नियम का अथे है चल धर्मं। 
स्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब यमों का विचार न 
करके केवल नियमों को ही महत्त्व दिया जाता है तब समाज वध नागा 
होता है। लेकिन आज तो हमें इस स्मृति-चत का स्मरण भो नहीं 
है। आज हमने नियमों को ही महत्त्व दे रखा है। जनेंऊ, गध, चोटी 
ही धर्म बन भया है। हम यम को कदर नही करते। नियम ही मानो 
हमारे सर्वस्व हो गए हे । 
जब हम ' चल वस्तु को अचल मानने लगते हूँ और जब अचल 
वस्तु का महत्त्व नष्ट हो जाता है तव धर्म का सुन्दर स्वरूप नष्ट हो 
जाता है। पद-पद पर हमें नियमो को अलूग रखना पडता है। छेकिन 
हम उन्हें अलग नही रखते। हमारे पूर्वज ऐसे नही थे। वे हमेशा नियमों 
के ऊपर यम धर्मों का अंकु् लगाते रहते थे ! 
किसी समय नियोग की प्रथा घर्म के रूप में मानी जाती थी। 
जब आर्यावर्त में जमीन काफी थी और जन-संख्या बहुत कम थी उस 
समय नियोग का नियम बनावा गया। केकिन बाद में वह नियम बदल 
दिया गया। यह नियम नप्ट कर दिया गया। विचारक छोग समाज 
की स्थिति ठीक करने के लिए उस समय के लिए उपयुक्त नियम बनाते 
है। यदि समाज में स्त्रियों की संख्या कम हो तो अनेक पति मिलकर 
एक पत्नी रखने के नोति-नियम बनाने पडेंगें। यदि समाज में स्त्रियों 
की संख्या अधिक हो और पुरुषों की कम तो एक पुरुष के अनेक स्त्रिया 
रखने का नियम बनेगा। स्त्रियों की संख्या अधिक होने के कारण 
अरबस्तान में मुहम्मद साहब को बहुपत्नीत्व की प्रथा शुरू करनी पड़ी । 
यह प्रथा, यह रूढि, ये नियम समय के अनुरूप होते है, समाज की स्थिति 
चदरछते ही ये नियम भी वदलते है । 
यदि हम प्राचीन काल का इतिहास देखेंगे तो हमे सैकड़ो परिवर्तव 
दिखाई देंगे ॥ वेद-काल में भाई-बहन के विवाह का उल्लेख है। इसके 


ड्ढ भारतीय संस्कृति 


छिए यम और यमी का संवाद प्रसिद्ध है। यमी यम से कहती है-- भाई 
तू मेरे साथ विवाह-ब॒न्धन में क्‍यों नहीं बंध जाता 7” यम कहता हैं 
“पहले ऐसा होता था; छेकिन आज तो ऐसा करना अधर्म माना जायगा ! 
लोग हमादा नाम रखेगे।” इस प्रकार समाज नियम-वद्ध हो रहा था। 
समाज प्रयोग कर रहा था। एक स्थान पर कहा गया है--- 
न “सप्त सर्यादा कवयस्ततल्षुट” 
समझदार व्यक्तियों ने ये सात मर्यादाएं बना “दी हुँ। इन सात 
मर्थादाओ का उल्लंघन करना पाप समझा जायगा! उस समय कवि 
का अर्थ था विचारक्ञील व्यक्ति | वे समाज की परिस्थिति को विधाल 
व सूक्ष्म दृष्टि से देखकर, नवीन मर्यादा, नवोन नियम बना देते गे 
एक मूत्र में वद्षिप्ट ऋषि कहते हें--“उपंसि चिकितुष्षे जनाथ”। मेरी 
क्या भूल हो गई है यही पूछने के लिए में विहान आलोच+ः के पास जाता 
हूं। समाज में ऐसे महात्मा हे उनकी सलाह छेते रहो । हि 
नागपुर के विद्वद्रत्व टा० दपतरी ने एक जगह लिखा है कि उन युग 
में मप्तऋषि नवधर्म बताते थे। उस समय मनु और सप्तकऋषि मुगधर्म 
बताते थे। मनु का अर्थ है जिज्ञायु जीच। जिन्नासु जीव उत कालछो के 
सा पृज्य छोगों के पास जाता था। ये सात व्यक्ति एक मत से जो 
धर्म बताते वही उस काल का धर्म माना जाता था। 
यदि स्मृति-अरन्थों को ऊपर-उपर मे ही देखें तो हमे सैकड़ों अन्तर 
दिखाई देंगे। एक समय लड़को की तरह लड़कियों के भी जनेऊ दी 
जाती थी। इसका मतलव यह है कि लड़कों की भाति लड़कियों को भी 
शिक्षा देता उमर समय का धर्म था। प्राचीन काल में वादवियाद करनेवाली 
पंडिता नारी परद-पद पर दिखाई देती है। वेदों में स्प्री-ऋषियों के 
पतत हू । रामायण में गोदावर के किनारे सम्ध्या करनेवाली मौता 
वा वर्णन है। छिल्रियों को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था। बे ब्रह्म 
बादिनी होती घी। दे सभाओ में चर्चा करती थी। भहामारत के उद्योपः 
पर्व में इस बात का उल्देस है कि सत्तर वर्ष को अवस्था होने तक बहा* 
चारिणी और ब्रह्मवादिती के रूप में रहनेवाली एक तेजस्दी स्त्री विवाह 
बरना चाहती थी । 





प्रयोग करनेवाले ऋषि ड्पू 


संस्कृत नाटकों में इस वान का उल्लेख है कि ऋषियो के आश्रम में 
विद्यार्थी और विद्याथिनियां एवः साथ पढ़ते थे। शकुन्तला माठक में 
अनमूया, प्रियंददा आदि लड़कियां पढने के लिए ही आश्रम में रहती 
थी। उत्तर रामचरित में लिखा हूँ कि वाल्मीकि के जाश्रम में लडकियां 
जी पड़ती थी। यह बात भो होती थी कि विद्यार्थी एक पाठशाला 
में दूसरी में जाते थे और यदि पढ़ाई का क्रम ठोक न छूगता तो एक 
आश्रम से दूसरे आश्रम में भो जाते थे। जब लड़कियों की जनेऊ होतीं 
भी और वे पढ़ती थी उस समय समाज मे प्रौढ विवाह प्रचलित होते 
और प्रोढ विवाह अक्सर प्रेम-विवाह होते होगे। लेकिन विचारशील 
छोगों ने यह अनुभव नहीं किया कि आगे प्रौढ़ विवाह बदल देना 
चाहिए। हिन्दुस्तान में प्राचीन काल से ही संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली को 
सफल बनाने का उत्तरदायित्व स्त्रियों पर है। प्रीढ़ लडकियों को 
ससुराल के सब लोग अपने नहीं ग्॒रते । उसका भ्रेम पति तक ही रहता 
है। छेकिन यदि छड़की का विवाह बचपन में ही कर दिया जाय तो 
वह बचपन में ही बीच-वीच में ससुराक्व जायगी और वचपन में प्रेम का 
सम्बन्ध पैदा हो जाता है। देवर के लिए, ससुराल के छोगो के लिए, 
लड़को के मन में साहचर्य और परिचय के कारण अपने मन की भावना 
बचपन में ही पंदा होने को सभावना अधिक रहती है। सयुवत कुटुम्ब- 
प्रणालो के प्रयोगकर्ताओं ने हो शायद इसलिए प्रौढ विवाह रह करके 
बाल-विवाह प्रचलित कर दिया होगा। 

अथवा हो सकता है कि छडके-लडकी पढने के बाद एक साथ 
भिन्लु-भिश्षुणियाँ बन जायगी और कामवासना पर विजय प्राप्त न कर 
सकने के कारण ये मिक्षु-भिक्षुणियो के सघ व्यभिचारी बन जाथगें, इस 
भय से समाज के नियम वबनानेवाल्ोों ने बाल-विवाह प्रचलित किया होगा। 
कारण कुछ भी हो। यह सत्य है कि उन्होने उसमें परिवर्तन 
अवेइय किया। चे पूर्वेज प्रयोगकर्ता थे। वे नही मानते थे कि नियम 
अविचल है। पहले उच्च बर्ण सारे निम्न वर्णों के साथ विवाह करते 
थे। बड़े वर्ण के पुरुष के साथ कनिष्ठ वर्ण की स्त्री का घर्ममय विषाह्‌ 
ही जाता था )/मनुस्मृति कहती है--“भार्षा चतत्नो विप्राणाम्‌” ब्राह्मण 


४६ भारतोप-संस्कृति * 


जाए वर्णों में विवाह कर सकता है। याज्ञवल्क्य ने इसमें कुछ परिवर्तत 
क्रिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को तीन वर्णों की लडकियों से ही विवाद 
>किसता चाहिए। शूदनवधू से विवाह नहीं करना चाहिए। स्मृतिकार 
इस प्रकार परिवर्तन करते रहते थे । | हे 
कुछ स्मृतियो. में पुनविवाह की इजाजत दी गई है कुछ में नहीं। 
कलियुश के लिए जो पाणथर स्मृति कही गई है उसमें पुतविवाह की 
इजाजत दी गई है। पूना के महात्‌ न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे 
कथा तो प्रसिद्ध ही है। उन्होंने पुनविवाह को राय व्यक्त की हु 
और तुलसी बाग (पूना) में एक कीर्तन करनेवाली स्त्री ते अपने 
सामने बैठे हुए रामशास्त्री से प्रश्न किया--“रामशास्त्री, पुष्पों को 
तो बार-बार पुनविवाह करने की इजाजत दी गई है। पहली पी 
को मरे दस दिन भी न होने पाते हे कि वह तो दूसरे विवाह 
की तंयारी कर सकता है; फिर स्त्रियों ने ही ऐसा क्या पाप किया है ?* 
पति के मरने पर यदि घत्री विवाह करना चाहे तो फिर उसकी इसकी 
इजाजत क्यों नहीं दी जाती ?” रामझ्ास्त्रो ने कहा--स्मृतियां पुष्यो 
ने छिली हैं, अतः उन्होंने पुरुषों को सुल-सुविधा ही देखी हूँ। स्त्रियों 
के सुख-दुखो की उन्हें क्या कल्पना है?" इसका यही अथ है कि रीति* 
रिवाज बदलते रहते है। 
लेकिन हमारे समाज के ध्यान में यह घात नही आती कि जहाँ 
चह्‌ परिवर्तन नहीं करता वहां वह बड़ी गछतों कर रहा है। पुरानी” 
पुरानी रूढि-रीतियां आज कंसे चछ सकती है, बचपन का अंगरता 
बडेपन में कंसे ठीक हो सकेगा ? बह बच्चा कहेगा--"या तो अंगरखा 
चडा कीजिये या फिर मुन्ने ही हमेशा छोटा बताये रखिये।” रूढि के 
कपड़े हमेशा बदलते रहने चाहिए। यह तियम है कि गर्मी के मधषड़ें 
ठंड में काम नहीं दें सकते और ठंड बेः कपड़े गर्मी में कम नही दे सवते ।, 
गदि हम ऐसा परिवर्तन नहीं करेंगे तो ठंड में अकड़कर मर जायंगें और 
गर्मी में गर्मी से मर जायंगे। 
५... पुछ लोग बहने है कि हिन्दू धर्म दूब रहा है । यदि किसीके 
४ सिर पर चोटी नहीं दियाई दे, लल्यट पर लिलवा नहीं दिखाई दे, मुँह 


ब्फुत- नर बढ्छ 


पर मूंछ नही दिखाई दे, गले में जनेऊ न दिखाई दे तो उन्हें ऐसा छगता 
है मानो हिन्दु धर्म रमातल में चला गया। यदि चित्रावती ने रखी, 
प्राणाहुति न छी, आचमन, अधमर्पण न किया तो वे कहते हे कि धर्म 
डूब गया। लेकिन पहले प्रश्न यह है कि यह धमम है कितने छोगों का ओर 
फिर इस धर्म का महत्त्व क्या है ? हर 
ये वाह्मय चिन्ह बदलते हे और इन्हें बदलना भी चाहिए। नवीन 
काल में नवीत चिह्नों का निर्माण होता है। एक समय सिर पर कुछ 
पहनना मगरछ समझा जाता था; छेकिन अब सिर पर कुछ भी नहीं 
पहनना हो कुछ लोगों को सम्यता का चिह्न प्रतीत होता है। इसमें घर्म 
के डूबने या तैरने की कौन-सी वात है ? 
हिल्दू धर्म इतना कच्चा नहीं है कि चाय के प्याले में डूब जाय 
या मूंछ मुंडवानें से मर जाय। हिन्दू धर्म तो तब मरेगा जब बुद्धि की 
उपासना मरेगी । जब गायत्री-मन्त्र की यह प्रार्थना मर जायगी कि 'हमारी 
ब॒द्धि तेजस्वी रहे” तव हिन्दू धर्म मरेगा । 
मरते समय प्राण सबसे अधिक भहत्त्व की बात साथ ले जाता है। 
जब हम एक गाव से दूसरे गाय जाते हे ती हम सबसे ज्यादा 
महत्त्व की चीजें अपने साथ ले जाते है और कूडा-कर्केट वही छोड़ 
जाते हूँ। 
प्रतिदिन हाथ मे जनेऊ लेकर गायत्री-मस्त्र का जप करनेवालों को 
क्या मरते समय गायत्री-मन्त्र की याद आयगी ? क्‍या वह महान मल्त्र 
उनदे रोम-रोम में विध गया है? उन्हें जनेऊ तो महत्त्वपूर्ण छणयती है; 
छेकिन गायत्री-सन्‍्त्र का दिव्य विचार महत्त्वपूर्ण नही लगता। विचारो 
की उपासना करनेवाला ज्ञान के लिए प्रयलश्ील रहनेवाल्ा ही गायत्री 
का सच्चा रक्षण करनेवाढ्ा है। और इसीलिए स्वाभी विवेकानन्द 
ने कहा था--/पश्चिम में ब्राह्मण अधिवः हें।” क्षण-क्षण आमरण 
ज्ञान की उपासना करनेवाले हममें कहा है ? जनेऊ 'की रक्षा करने 
से हिन्दू धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। जनेऊ की रक्षा करनेवाले 
तो कुंजियां और - कान कुतरनी की रक्षा करते हे, हाय की अंगूठी मौर 
छल्ले की रधा करते है । 


ड्ट भारतोय संस्कृति 


समाज में धर्म है या नहीं यह किससे पहिचाना जाय ? त्याग हे। 
जिसमें त्याग है उसमें धर्म की आत्मा है। आज जिन युवकों को घर्म- 
हीन कहा जाता है यदि उनमें त्याग है तो उनमे धर्म भो है। प्राचीत 
फाल में चोटी के लिए लड़ाइया हुई । लेकिन चोटी न रखनेवाले धर्म- 
होन है” यह बात जाज कहना छड़कपन ही है ॥ क्या चोटी न रसमे 
वाले में'ऐसी कोई वात नहों है जिसके लिए प्राण दिये जा सके? 
सत्याग्रह-आन्दोलन के समय नियमित कताई करनेवाले को जेल में 
तकली नहीं मिलो, अतः ऐसे छोग भी निकले जिन्‍होने उसके लिए 
आमरण अनश्नन किया प्रत्येक व्यक्ति को कुछ-म-कुछ बात महत्त्वपूर्ण 
प्रतीत होती है। प्राचीनकाल के चित्रों, प्रतीको, बृत्तो, नियमों में परिवर्तत 
होगा। नए प्रतीक और नवीन वृत्त प्रचलित होंगे। उन प्रतीकों और 
दूसो के लिए यदि भ्राणाएंण करने कातेज हममें हे तो यह काफी है। 

इंग्लेण्ड में वर्द्रेण्ड रसेछ मामक एक बुद्धिमान मनुष्य है । उसने 
एक स्थान पर लिखा ह कि नोति दो प्रकार को होती है। एक ऋण- 
नीति, और दूमरी घन-नोति। ऋणतीति समाज के लिए कुछ भी नहीं 
करती । ऋणनीति का उपासक ग्राछ्या जयता है, गायप्रीन्‍्संत्र सा 
पाठ करता हूँ, तोन बार स्नान करता है, भस्म छगाता है और गर्व 
लगाता है। लेकिन यदि हम उसमे पूछे कि समाज की भुखमरी दूर 
करन के लिए तुमने कया विया, समाज को अच्छी शिक्षा देने के छिए वया 
किया, समाज की दागता, अन्याय और युद्ध मिटाने के लिए तुमने बयां 
किया ? तुमने स्त्रियों कौ स्थिति सुधारने के लिए कया किया ? हंते 
सब प्रश्नों का उत्तर ये देंगे “चेति नेनि” । इसके विपरीत है घन-तौति। 
धन-नीति वा उपायक जत्दी स्तानन्मप्या न करे, , देव-दर्शत और 
कपाऊीर्तन में सम्मिलित न हो, माला, भस्म आदि की उपासता न करे, 
छेषिन वह समाज के अन्याय को मिटाते के लिए दोदता है। वहँ 
प्रददल्ितों का पश् खेता है। बह सारो गन्दयों को जलाने के छिए सैयार 
रहुता है। जहां-जहां दिपत्ति होगो, संकट होगा, जुल्म होगा, अशरणता 
होगी, छाट्री-राज्य होगा, बह़ान्वहां वह चोरों को भांति खड़ा 
रहेगा । सदि समय आया सो वह अपना बलिदान भो कोगा । 








प्रयोग करनेदाले ऋषि डेट (ण) 


सनातनी लोग ऋणनीति के उपासक होते हूँ सौर नवोन कार्य 
कर्ता घननीति के उपास्तक होते हैं। जिस समाज में कर्म-शून्य ऋण- 
नोति का ही प्रसार दिखाई देता हैँ वह समाज धूल में मिल जाता हूँ। 
जिस समाज में प्रत्यक्ष गेवा करनेवाले घधननीति के उपासक होते हैं 
बहू समाज ऊंचा उठता हूँ । ।] 

इन धतनीति के उपासकों को समाज के कष्ट सहन करने पड़ते 
हैं । धंकराचार्यें दे केवल अद्वेत ही सिद्ध नहीं किया उन्होंने उसे 
समाज के व्यवहार में छाने के लिए बहुत प्रयत्न भी किया हैँ । दक्षिण 
देश में भिन्‍्त-भिल्त देवताओं की उपासना करनेवाले सम्प्रदाय थे। इन 
सम्प्रदायों में वडी जबरदस्त दुश्मनी रहती थी लेकिन शकराचार्य 
ने कहा--“अरे ! सब एक ही दावित के रूप है । चाहे गणपति हो, चाहें 
सूर्य हो, चाहे शिव हो, शवित हो, चाहे विष्णु हो । इन पांचो देवताओं की 
एक साथ पूजा करो | पंचायतन पूजा प्रारम्भ बीजिए। भेद में अम्ेद पैदा 
कीजिए | अद्वेत को व्यवहार में छाइये और लड़ाई को भी मिटाइये ।” 

पंचायतनप्ूजा शंकराचार्य ने शुरू की । उत्होंने एक मया 
प्रमोग शुरू किया--अद्धंत का प्रत्यक्ष प्रयोग । इसके छिए शकराचार्ये 
को सताया गया। में सब गोलमाल करनेवाले हैं, ये प्रच्छन्त बुदध- 
पषी द्वी है । इस प्रकार कई आरोप उतके ऊपर किये गये। उनका 
बहिष्कार किया गया । शंकराचार्य अपनी मरणोन्मुख मां से मिलने 
गये । माँ मर गई ॥ उस समय उसके दाव को झठानेबाला भी कोई 
नहीं मिला । शांकराचायं ने मां के शरीर के तीन दुकडे किये । थे 
एक-एक टुकड़ा इमशान में के गये ओर उसका दाह-संस्कार किया । 
आज भालछावार,प्रान्त में मृत व्यवित के शरीर पर तीन छकौरें खीची 
जाती हूँ | यह्‌ उन तीन दुकड़ों की ठोस निशानी है। 

सन्‍्तों ने संस्कृत का ज्ञान जन-साधथारण की भाषा में छाने का 
महान प्रयत्न किया। मनुष्य बिना ज्ञान के कंसे जीवित रह सकता 
है ? सूर्य-किरणों की जिस प्रकार सवको आवश्यकता रहती है उसी 
प्रकार ज्ञान के किरण की भी सारे प्राणियों को आश्यकता रहती हूँ । 
ज्ञान का कुछ ही लोगों की जायदाद वन जाना घोर बन्याय है । सर्न्तों 
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में विद्रोह किया। ज्ञादेशखर, मुकुन्दराय, एकनाय सब छोग विद्रोह मे 
णामिल हुएं। तुकायम तो कहने छगे--अरे रंदुओ ! पीठ पर बोधा 
उठाने से उसका स्वाद नहीं मिलता हैं । 
४ वेद अर्थ हो ज्ञात हमें हो 
* - टढोयें उसका बोझा अन्य । 
जौ प्रत्यक्ष जीवन में अद्वेत का अनुभव करने छगें, जो उसके लिए 
सनातनियों के विरोध की परवाह न करके कायम फरने छगे, वे ही वेद 
समझते थे । वेद का सर्थ है ज्ञाब का साक्षात्कार। शान साक्षाल्ार 
के छिए हैं, भर पेट खाकर केवल चर्चा करते रहने के लिए नहीं । 
देशवा बाजीराव प्रथम मस्तानी के मर्भ से जन्म छेनेयाके पुत्र का 
जनेऊ करता चाहते थे | उनकी इसपर हँसी हुईं । उन्हें अपमाद 
सहन फरना पड़ा; लेकित उन्होंने भारतीय संस्कृति की आत्मा पहचात 
सी पी। 
गीता में चार प्रकार के भक्त कहे गये है । मेरे मतानुसार उसमें 
एक महात दृष्टि हैं । मानों समाज की उप्नति करनेवाले सारे धारत 
ही उपमें आ गये है 
“प्लार्तों जिज्ञापुरपापों जञादी व भरतपैभः।” 
आर्त्ते, जिज्ञासु, अर्पार्पी और ज्ञानी ये चार भक्त है। 
भा्ते भषठ का मसछय क्या है? आत्तें का अप है अपना दुःख 
प्रकट करनेबाछा--श्वर के सामते अपनी कण गाया रफ़नेवात़ा । 
यह इस फिस्द्मा हैं? मूप्ते ऐसा छगता है भक्त कमी अपने दूसरों वा 
रोना रोने नहीं छपता है। यह उदार आते है। एम पारों भववों को 
उदार बहा गया है। यह आते सक्‍त संसार के दु से से दुपों होता है। 
झाए संभार में भौप अन्याय देखकर उसका अन्‍्तःपरण तहपने छमता 
है । समर्ष ने बचपन में ही मां से बद्धा-- 
“मा, मुझको इनिया को दिस्‍्ता हूँ” 
हर झुषसे जंगे उद्ाए आते भगगोंकों सबसे पहूते सम्राज की घिरता 
. है दोठी है। उस्दें एव बाठ दो बिल्ता रहो है कि रामाज़ का भछा शिफए 
* अडार होगा, समाज हैपन्न सुरतायत एवं सुदिलिप्ट कैगे होगा ?ै रामार 
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में अन्न-बस्त्र की, ज्ञान-विज्ञान की विपुलता कैसे होगी ? इस बात की 
ही उन्हें चिन्ता छगी रहती है। इस एक ही चिन्ता से उनके पेट में 
होली जछती रहती है । 
संतों के मार्ग बुहारें हम, 
सारा जय घिरा घने घन से। | 
उसे सारा संसार जंगल से घिरा हुआ दिणाई देता है । उस्ते दिखाई 
देता है कि छोग गलत रास्ते से जा रहे है और इस फारण मुसीवतों में 
फंस रहे हैं। इन उदार आत॑ भक्‍तों को चंन नही मिलता । उन्हें कानों 
में चीत्कार सुनाई देती है । यह मक्त की पहली स्थिति है, वह संसार के 
दुश्खों से एकरूप हो जाता है। 
इस उदार आततंता से उदार जिज्ञासा उत्पन्न होतो है। दुःख तो 
है लेकिन यह युद्ध क्यों है ? वह आतंभकत इसके कारण को मीमांसा 
करने लगता है । आतंमत्ित में से जिज्ञासा उत्पन्न होती है । प्लेग 
बयों फंछता है ? आइये उसके कारणों की शोघ करें ) इन्मेक्‍्शन ुगवा 
लें और प्रयोग करें। पीतज्वर क्‍यों होता है ? उपदंश बयों होता 
है? भूकंप क्‍यों होते हूँ ? ज्वालामुखी में विस्फोट क्यों होते हे ? तुफान' 
क्‍यों उठते हैं? फसल में रोग क्‍यों होते हैँ ? समाज में व्यभिचार क्यों 
हैं? चोरी वयों है ? समाज में एक ओर बड़े-वडे महल और एक ओर 
मिट्टी के झोंपड़े बयो है? किसीके गाल फैले हुए और किसीके पिचके 
हुए, कुछ नंगे पैर तो कुछ नये बूट पहनें हुए, कुछ कराह-कराहकर 
मरते हैँ और कुछ लोग गद्दों के ऊपर मांस के गोले की भाँति छोटते है, 
कुछ अजीर्ण से मरते हे तो कुछ भूख से । किसीको ज्ञान की हवा भी 
नही लगी और कुछ लोग जोवन भर सीखते रहते हूँ। में अनन्त दुःख 
क्यों है ? वह आर्तमक्‍त इसकी मीमासा करने छगता है राष्ट्र आपस 
में ऊड़ते क्यो है, उनमें भेद क्यों है ? साम्राज्यवाद क्यो, गुलामी क्यो ?ै 
ये सब क्यो हे ? के 
जब मनुष्य इस प्रकार विचार करने लगता है तो उसे कई कारण 
दिखाई देते है । उन कारणों को दूर करने का उपाम ढूंढने छगता है। 
लेकित सच्चा उपाय वया है ? ,उस जिज्ञासु भकक्‍त को दु.ख दूर करने के 
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अनेक मारे दिखाई देने लगते है । झैकिन यह बात नहीं है कि वे सारे 
ही, मार्ग हिंतकर होंगे।। वह अब भक्ति की तीसरी स्थिति बा 
अनभव करता है। आर्थार्थी भक्त भी प्रकार देखता है कि दुः्स' दुर 
करने के जो उपाय बतायें गये हे उनमें किस उपाय से सचमुच दुःख 
दुर होता है। झर्थ का मतझय है कल्याण | मय के मंगल की सिद्धि 


, किस भें से जाने से होगी। अर्थार्थी का मतलब है प्रत्येक बात मे 


अर्थ देखनेवाला, प्रत्येक वात का मूल्यांकन करनेवाला, उसके महर्त 
को भांपनेवाला । ५ 
समाज में विरोध व वेपम्य, ये भेद और ये बकाल दूर करने के 
लिए कोई बाद अच्छा यों है ? ये यन्त्र अच्छे है या बुरे ? ग्रामोद्योग 
प्रारंम करें या यन्‍त्रों की पूजा शुरू करें? हिन्दु-मुसलूमानों का प्रशे 
आधिक है या भौर कोई कारण है? हिंसा का अवरूम्बन करें था 
अहिसा का ? निएशस्त्र प्रतिकार हितकर है या निर्थक साप्राज्य के 
अन्दर रहकर स्वष्ज्य प्राप्त करना अच्छा है या उससे अलग हो 
जाना ? लड़के-लड़कियों की सहशिक्षा में हित या अहित ? शिक्षा 
स्वभाषा में हो या विदेशी भाषा में ? प्रौढ-विवाह होना चाहिएया 
वाल-विवाह ? पोशाक एक हो या ते हो ? वया तलाक बावश्यक है ! 
स्त्रियों को विरासत का अधिकार वो नही है ? ई 
समाज के सेकड़ों दुखो के संकडों उपाय उस जिज्ञासु भारत को 
सूमते है। उन उपायो में जो उसे हिंतकर छंगते है उन्हें बह अपने 
मत में स्थान देता है। जो नये-तये विचार उसे सूझते है उनमें से अत्यत्त 
हितकर विचारों को वह अपना छेता है । अब अर्थार्यों भक्त शाती 
बत जाता है| अर्थात्‌ जो ज्ञान उसे निर्मछ प्रतीत होता है, नि्‌्शंक लगता 
है, अभय लगता है उसी ज्ञान से वह अविच्छेद सम्बन्ध स्थापित पार 
छैता है। वह उस ज्ञान या प्रयोग शुरू करता है। उस प्रपोग के छिए 
अपना सुखी जीवन अर्पंण कर देता है। उस प्रयोग के लिए बह सारी 
निंदा, सारे अपमान, सारे वत्प्ड हंंरते-हुंसते सहन करता है। चाहे 
| फँखी हो, चाहे गोली, वह सवके छिए तैयार रहता है। उस ज्ञात बी, 
उस सत्य के प्रयोग की पूजा करने में--उस सत्य की महिमा बढ़ाने में 
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उसे अपार आनन्द होता है। “यही उसका मोक्ष है, यही उप्तका 
सर्वस्व है । 
लोगों के सुख-दु.,ख के साय एकछप होना, उनकी बेदना से 
विह्लल होना, उस वेदना की मौमासा करना, जो उपाय सूझते हे उनमें 
कौन अधिक परिणामकारक, अधिक सत्यमय, अधिक,मगलकारी है यह 
बात देखना और जो ऐसे उपाय दिखाई दें उनके लिए सारा. जीवन दे 
देना ही ऋषियों का महान ध्येय होता है। इस प्रकार बे प्रयोग करते 
है भौर प्राण अपंण कर देते है । भारतीय संस्कृति में ऐसे सन्त प्राचीन 
काल से ही होते आरहे हूँ । वे आज भी दिखाई देते हूं । ऐसे प्रयोग 
करनेवाले निर्भय, संत्यमय, ध्येयतिष्ठ वीरों ने ही समाज को आगे 
बढाया है । 
/इन विष्यु बोर के चरणों में गिरता रहता है काल स्वयं”! 
इस प्रकार के ज्ञानोपासक विष्णु वीर किसीसे भिक्षा नहीं मागते । 
वे किसो भी सत्ता से डरते नहीं । ध्येय-हपी ईश्वर के सामने ही वे, 
झुकते है। ध्येय-देव की ही वे पूजा करते है। किसी दुसरे देवता को नही 
जानते । 
इस प्रकार ध्येय से जगमगाता महात्मा जब समाज में खड़ा होता 
* है त्तो आखिर में सारा समाज जग्रमगाये विना नही रहता। जनता 
उसके महान प्रयोग में झामिकछ होती है । जिस प्रकार कोई बड़ा वृक्ष 
धीरे-धीरे तपस्या से बढ़ता है, उसमें फल-फूल आते है, फिर हवा आतो 
है और दसों दिशाओं में उसके बीज फंचा देती हूँ और जंगरू-केन्‍्जगछ 
खड़े हो जाते 'हे, उत्ती प्रकार एक दिव्य-भव्य सत्य का प्रयोग करने- 
, वाला व्यक्ति भी खड्ा रहता है । उसके प्रयोग के बीज लाखों 
हृदयो में पडते है, फिर उसके आसपास उसी घ्येय के छालखों उपासक 
एकत्र हो जाते हैं। क्योकि आखिर मनुष्य सत्यमय है । उसकी आत्मा 
का नैसाग्रिक स्वभाव जागृत होता है, उसके हृदय में मंगल की आवाज 
सुनाई देती है। _ 
इस प्रकार महान्‌ आन्दोलन होते है, प्रचण्ड क्रातिया होती हैँ । 
मानव-जाति एक कदम आगे वड़ाती है। मतृप्य-जाति इसी प्रजार प्रयोग 


ण््र भारतीय संस्कृति 


थ है। जो ५ ध मु $ 
करती जा रही है। जो समाज ऐसा प्रयोग नहीं करेगा बहू मर जायगा 
जो रांस्कृति ऐसे प्रयोग नहों करेगी उसकी कोौमत कौड़ी के वयवर हो 
जायगी। 


वर्ण 


ववर्णाश्षम भर्म' हम कई बार सुनते हे । वर्णाश्रम स्वराज्य संघ 
आदि संघ भी कायम हो गये है। छेकिन वर्ण का अर्थ क्‍या है? 
आश्रम का अर्थ वया है? ऐसा प्रतीत होता है कि इसपर अधिक गंभीर 
विचार नद्दी किया गया है। आइये, इस प्रकरण में हम इस बात का 
“संक्षिप्त विवेचन करेंगे कि वर्ण का अर्थ या है ? 
हमें ऐसा कहा जाता है कि अपने-अपने वर्ण के अनुसार हम सबको 
आचरण करना चाहिए। छेकिन वर्ण के अनुसार आचरण करने का अर्थ 
चया है ? इसका स्पष्टीकरण किया जाता है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण-पर्म 
' के अनुसार, वैश्य को वेश्य-धर्म के अनुसार और शूद को शूद्र-बृत्ति के 
अनुसार आचरण करना चाहिए। 
इस सारे बोलने और कहने में एक बात मान ली जातो है कि माता- 
पिता के ही सारे गुण-घर्म बच्चों में आते हे; परन्तु प्रत्यक्ष संसार में 
उस प्रकार का अनुमव नही होता । यह बात नही है कि माता-पित्ता को 
इचि-अरुचि बच्चो में आती ही है । माता-पिता से एकदम भिन्न 
रुचि के बालक भी हमें दिखाई देते है। हिसप्यकश्यपु के यहा प्रल्लाद 
देदा हुमा । * 
छेकिन यदि सान्याप के गुण-धर्म बालक में न आय॑ तो भी बज्चे 
पषन से ही अपने आसपात जो यातें देखते है उय्यका प्रभाव उनके 
बन पर पड़े बिना नहीं रहता। उस वातावरण का उतके सन 
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पर अरार होगा । कोर्तनकार का बच्चा बचपन से ही घर पर कविता- 
आख्यान आदि सुनेगा। गवेये का बच्चा गाने, लासपूर्, तबछे, पेटी 
आदि के सम्पर्क में बड़ा होगा । बुनकर का बच्चा छोटा कर्घा, पीजन, 
तानेंबानें, घोटें आदि से परिचित रहेगा ही। किसान के छड़के फो 
हल, बक्खर, बोना, नींदता, खोदना, मोट, नाड़े आदि की आदत रहती 
है । सिपाही का लड़का घोड़े पर बैठेगा, भाला चलायगा, तलवार 
चल़ायगा । बतियें का लड़का तराजू त्तोडेगा। चीजों का भाव 
बत्तायगा, अच्छी पुड़िया वाधकर देगा, आय-व्यय का हिंसाव रखेगा । 
चित्रकार का लड़का रंगों में मत्त रहेगा । चर्मकार का लड़का चमड़े 
से खेलेगा । इस प्रकार जिन बालकों के आस-पास जो वातावारण 
होगा उसके अनुसार ही वे बनेंगे । 

या भनुप्य केवल परिस्थितियों का दास है ? जासपास के वातावरण 
का असर अवश्य हीता है; लेकिन यदि वच्चे में कुछ हुआ तभी तो परिणाम _ 
होगा । यदि वोज ही न हुए तो कितना ही पानी डाछने से अंकुर 
थोड़े ही उगेंगे । पहले बीज होने चाहिए । जन्मतः अन्दर कुछ-न- 
कुछ होना चाहिए । 

प्राचीन काल से ही ऐसा माना ग्रया हे कि माता-पिता के ही गुण- 
धर्म बच्चों में आते हे। वातावरण के वगरण माता-पिता का वर्ण 
ही बच्चों के जीवन में आता सम्भव दिखाई देता हेँ। लेकिन चूंकि 
उस समय के प्रयोग और सशोधन के अनुसार उस समय जो निश्चित 
कर लिया गया था, वह आज भी मानना चाहिए यह वात नहीं है। 
आज शास्त्र बढ़ गये हूं । आज अधिक शास्त्रीय दृष्टि से वर्ण-यरीक्षा 
की जाती है। 

यह सिद्धान्त त्रिकाल्ाबाधित है। प्रत्येक व्यवित को अपने वर्ण के 
अनुसार आचरण करना चाहिए। हमने चार वर्णों की कल्पना की है। 
लेकिन यह कल्पना बहुत व्यापकता से की गई है। ज्ञान की उपासना 
करनेवाला व्ाह्मण वर्ण । लेकिन ज्ञान सेकड़ो प्रकार का है । वेद अनन्त 
है। समय के बढ़ने के साथ ज्ञान भी वढ़ता जा रहा है ॥। मनों- 

विज्ञान, नौतिशास्त्र, अध्यात्मझस्त, पुनर्जन्मशास्त्र, सृष्टिशास्त्र, ज्योत्रिप- 
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शास्त, स्सायनशास्त्र, वात्मवरणशास्त्र, विद्युतञ्मास्त्र, स्ंगोतशास्त; 
इसेरशास्त्र, शल्यक्षियाशास्व, भूमभंशास्त्र, प्राशिज्षास्त्र उददभिम्न-शास्प 
इस प्रकार सैकड़ों शास्त्र हैं । अतः ज्ञान को उपासना करना एव बे 
हो गया । लेकिन ये एक वर्ण के सेकड़ों अंग हे 

यही बात ध्षैधिय वर्ण की है । विमान-युद्ध, नाविक-युद्ध, जल-पुद। 
धात-पुद्ध इस प्रकार सैकड़ों तरह के युद्ध है 

वेश्यवर्ण । कृपिगोरदयगन्वाणिज्य का अर्य है वेदयकर्म । ठेकित 
इनमें प्रत्येक के सैकट्रों भाग हैं। कोई अफीम पैदा करता है तो कोई 
तम्बाक्‌ बौता है । कोई कपास उप्ाता है तो कोई मूंगफली बोता 
है। कोई संतरे छगाता है तो कोई अंगूर छगाता है। जिस प्ररार 
खेती के सेकड़ों प्रगगर हे उप्तो प्रकार व्यापार के भी संकड़ों प्रकार हैं । 
यह कपातश का व्यापारी है, यह जताज का व्यापारी है; यह घी की 
व्यापारी है, यह तेल का व्यापारों है। यह मिल-मालिक है, यह छोहे 

: का व्यापारो हैं। इस प्रकार बंण्मों के सेकड़ों प्रकार हे 

हजार तरह के घन्पे होने के कारण हजारों जगह मजदूरी करें 
घाएे शुद्र भी अनेक फामों में छूमते है । 

इन घार यर्ों में हजारों प्रकार समा जाते है । इन हजारों प्रकार 
में से बच्चा कौन-सा काम अपने हाय में छे ? बच्चे को किस यर्ण के 
किस भाग फ्री उप्रासवा कएनी चाहिए ? 

'यर्ण! शब्द का अथे है रग । हम कहते हूँ कि आऊादा फा वर्ण 
तौला हू । मराठी में वर्ष शब्द मे बाण दना हैं। "गुण सादहीं पथ वाघ 
छागला मामझ बहायत में घाण धब्द पया अय है रंग | मे अशुआ पर्ग 
था हूं इमपा मही मतलब हूँ कि में अमुझ रग वय हूँ । 

ईडवर में हमे कौत-गा रंग देसद भेजा है ? कोनन्े गुश-पर्म देकर 
मप्ते भेजा हूँ ? 'पृहुँ बोलना कौकिल या जीयन-रंग हूँ । मधुर घुगर्व 


दैना छुलाय बा जवित-पर्ष हू । हमसे से कौन-सा रंग, कोसी गंध यादर 
विष “सी । हमें झिस रँग वा दिझ्यस करना हैं ?ै 


यर्पों के गुण-पर्य की परीक्षा तिये बिता यह बंसे मादूय होगा ?ै 
छत प्रात को झाहपरीम घोष की णानी चाहिए कि बाछक मोन-सा रंगे 








घ्य भू 


लेकर पैदा हुआ हूँ । स्मृति में कहा गया है कि जन्मतः हम सब एक ही वर्ण 
के होते है | पहछे हमारा कोई वर्ण नहीं होता हैँ । वर्ण नहीं होता इसका 
कया मतलब 2 वर्ण होता है कछेकिन वह अप्रकट होता है, अस्पप्ट 
होता है। आठ वर्ष को आयु तक हम वर्णहीन होते हूँ । जब वर्ण 
समझने छगे कि उपनयन करना चाहिए । यह एक, प्रश्न ही है कि जब- 
तक वर्ण नही मालूम हो, तवतक उपनयन कैसे किया जाय। * 

जब बालक आठ-दस वर्ष का होता है तब हमें उसके गुण-धर्मं 
मालूम होने छगते हूँ । किमीमें पढने का शौक दिखाई देता है, कोई 
गाता रहता है, कोई वजाता रहता हैँ । कोई घडी सुधारा करता 
हैँ । कोई बगीचे में खेला करता हैं, कोई कुश्ती लड़ता हूँ। कोई 
पक्षियों को गोफन से मारता है । इस प्रकार बच्चों की भिक्र-भिनश्न 
भवृत्तियां दिलाई देती है । बच्चीं के भिन्न-भिन्न गुण-धर्मं दिखाई देते है। 

स्वतस्त्र देशों में शिक्षा में भिन्न प्रकार के प्रयोग होते हैँ । बच्चों 
के वर्ण को शोध करने का प्रयत्न किया जाता हैं | ब्रैठकखाने 
में संकड़ों वस्तुएं रखते हे । वहाँ रंग होते है, वाद्य होते है, यन्व होते 
है, पुस्तकें होतो हें; बाहर घोडे होते हे, फूछ होते है, अनाज 
बोया हुआ होता है, साइऋलें होती हैँ । शिक्षक यह देखते हैँ कि 
बच्चे का मन किस बात में रूगता है। इन वालक-रूपी तितलियो 
को वहाँ छोड दिया जाना चाहिए और यह नोट करना चाहिए कि 
धूम-फिरकर और मग्न होकर वे कहाँ ज्यादा देर तक रहते है! बहुत 
दिनों के निरीक्षण के बाद जाकर कहीं शिक्षक को बालक की रुचि-अरुचि 
का पता छगता है। फिर वह शिक्षक बालक के अविभावक को बताता हैँ 
कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा बच्चा चित्रकार बनेगा, तुम्हारा बच्चा 
उत्कृष्ट माली बनेगा, तुम्हारे वालक की बुद्धि यन्‍्त्रों को सुधारने में 
रमती हुई प्रतीत होती है । वच्चे के गुण-घर्मं मालूम होने के वाद 
जहा उन गुणों का विकास हो वहा उसे भेजना बालक के अविभावक एर्व 
शिक्षा विभाग का कत्तंव्य हो जाता है 

उपनमन का अथ्थ हूँ गुरु के पास ले जाना ॥'कौन-से गुरु के पास 
के जाय ? उस गुरु के पास ले जाना चाहिए जो वाहक के विशेष 
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गणों का विकाप्त कर सके | जिस वालक की रुचि संगीत में ही उसे 
गणित पिखानेवाले शिक्षक के पास छे जाने रे क्या छाम'? वह तो 
बालक वी संगीत की रुधि समाप्त कर देगा। बाह-क्रॉकिंल की 
गला दवा दिया जायगा । यह बात मायो वाढक की हत्या करने जर्सी 
ही होगी। * 

जिस राष्ट्र में, निम्न राज्य-पद्धति में व्यक्त के वर्ण की शास्त्रीय 
शोष होती है और उराके बर्ण के विकारा के छिए पूरायूरा अवतार 
ब्राप्त होता है और इरा वर्ण-विकारा के मार्य की सारी कडिनाइयाँ ईर 
की जाती हे बह राष्ट्र बहुत बड़ा है। वहाँ की राज्य-यद्धति आर्दा 
समझी जानी चाहिए । 

छेकिन यह बिना स्वराज्य के कैसे समव होगा ? इसके छिए ही 
स्वराज्य की आवश्यकता है। व्यवित के विकास के लिए स्व॒राज्य की 
जरूरत है । स्वराज्य को इसलिए थावश्यकता है कि उसके द्वारा व्यिति 
की ईश्वरप्रदत्त देन विकास करती है । जबतक स्वराज्य नहीं मिलता 
तबतक सच्चा वर्ण नही बन सकता; तबतक वर्ण नाममात्र के लिए 
रहेगा। छेकित व्यवित के गुणधर्मं का झास्त्रोय परोक्षण और विरीक्षर्ण 
न हो सकेगा | विकास के मा के रोड़े दूर नहीं होंगे । 

आजकल स्फूछ में शिक्षक कया अनुभव करता है ? आज भि् 
मिन्न गुण-धर्मवाल्े वालकों कौ वहा हत्या हो रहो है। सबको हमेशा 
एक ही शिक्षा दी जाती है । आाज वर्ण-विकास के लिए कोई अवशर 
नहीं है, दर्धिता के कारण आज कोई भी वालक अपनी एल वी 
शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता । सच्चा वर्णा भिमानी सबसे पहले स्वराज्य 
के लिए अपना सर्वस्द देने'क्ये तंयार रहेगा । 

कोई धनी व्यवित ही अपने वर्ण के अनुसार आचरण कद सरुता 
है । ऐकित बया यह सब छोगों के लिए संसद है । लछोकुमान्य तिलक 
बाय कौन-सा वर्ण था ? तत्वज्ञाव भे मस्त रहता, गधित-शाह्त्र में डूरे 
रहना भरद्दी उतकी आत्मा का पर्म था। पायद उनके छिए उन गुण 
*;पमों गये विकास करना संभव था । छेदिन उन्होने देखा कि रूपों छोर्गो 
* के लिए अपने गुणधर्म का विकास करता इस रार्बभद्ाक परत्त्तता 
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संभय नहीं हैं । अतः उन्होंने कहा--आइये सबके विकास के लिए 
मार्य में झकावट डालनेवाल्यों परतन्त्रता को सबसे पहले नप्ठ कर दें। 
लोफमान्य स्व॒राज्य के लिए आगें बड़े। राष्ट्र का वर्ण-विकास ठीक 
प्रकार हो, राष्ट्र में, आज नहीं तो कल, कभी भो सच्चे वर्गधर्म को 
स्थापना हो, इसीके लिए वह निरंतर परिश्रम करते रहे । * 

महात्मा गराधी ने भी एकवार ऐसा ही कहा था। महौत्मानी 
समाज-मुधारक दृत्ति के थे; परन्तु राष्ट्र के विकास में परतन्त्रता को 
एक बहुत बडी रुवगवट अनुभव करके वह उसे दूर करने के लिए उठे। 
इतिहासाचार्य राजवाडे दुःख और संताप से कहते थे--“कदम-कदम पर 
स्वराज्य की याद आती है।” यदि स्वराज्य प्राप्त होगया होता तो 
राजवाडे कितना ज्ञानप्रान्त विजय कर छेते इसकी कत्पना भी नहीं 
की जा सकती । 

४ 'स्वथर्ें निधन॑ श्रेयः परघर्मों भयावहः” गीता का यह चरण वार-वार 
कहा जाता है। इस चरण में धर्म शब्द का अथे हिन्दु-घर्म, मुसलमात-धर्म 
नही है। यहाँ धर्म शब्द का अय्ये है वर्ण )/ अर्जुन की वृत्ति क्षात्र थी। 
उत्तर गोग्रहण तक हजारों शत्रुओं के सिर गेंद को तरह उछालने में उसे 
आनन्द मिछता था । जन्म से ही उसके हाड़-मास में रमी हुई यह 
क्षात्रबुत्ति अजुत मोह के कारण छोडना चाहता था। वह सस्यास की 
बातें करने छगा। कहता था मिक्षा मांगकर जीवित रह लूँगा। लेकिन 
क्या उसका यह श्मभान-बेराग्य टिक सकता था ? वह जगल में जाता 
और वहां हरिण, पक्षी आदि मारकर उनका मांस बड़े शौक से खात्ता। 
इससे तो उसकी फजीहत हो जाती । वृत्ति से, बेराग्य से, चिन्तन से 
सच्चा वेराग्य प्राप्त न करने के कारण केवल लहर से ही सनन्‍्यासती हो 
जानें से दंभ पैदा हीता। 

जो चृत्ति अभी अपनी आत्मा की नही हुई है उसे एकदम बंगीफार 

कर छेना भयावह ही है । अतरगी आसक्त होते हुए संन्यासो हो- 
जाना समाज का और अपना अवब-पतन ही है। जिसके मन में शिक्षा 

के प्रति आस्था नही है थदि वह स्कूछ में पडता है तो उससे उसको तो 

। सेतोप होता हो नही है, राष्ट्र की भावी पीढी की भी अपार हानि 
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समाज सत्य है, व्यवित नहीं। लेकिन इसका यह बम नही हि 
व्यक्त को स्वतन्त्रता न हो। व्यक्त समाज के किए है, छेकिनि है 
अपने ग्रुण-धर्म के अनुधार समाज के लिए जीवित रहेगा । हमारा 
वर्ण है उसके विकास के द्वारा हम समाज कौ सेवा करेंगे ! यह 
है कि हम "समान की सेवा करेंगे; लेकिन करेंगे अपनी विशेष 22 
अनुसार ही । समाज हमारा वर्ण नप्ट नहीं करेगा। समाज हम 
विकास की व्यवस्था कर देगा । छेकिन हक अपने विकास से समाज 
की हो सेवा करेंगे । हमारा विकास समाज को सुशोभित करेगा, यु 
पहुँचायगा, भ्रसक्षता देगा, पोषण करेगा । हम समाज के क्षिए हैं मर 
रामाज हमारे छिए है। समाज की झोमा मेरे फारण है, मेरी शोमा 
समाज के कारण है; इस प्रकार यह अन्योन्याधरित सम्बन्ध है )/ ! 

मनुष्य को समाज की सेवा तो करनी चाहिए छेकिन कौत-शी 
उम्तका चुनाव कौन करेगा, कौन यह सव निश्चित फरेगा ? 

कर्म बेः विना सो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यदि हम तर 
ब्मशून्य हो जाय॑ तो फ़िर समाज चछेगा करो ? रारी, सुध्दि दम ध 
कर रहा है। अत; प्रत्येक व्यक्ति को भी कर्म करना ही घाहिए। प्र 
व्यवित के शरीर, हृदय और बुद्धि है। झरीर को कर 
कर्म में हृदय का प्रेम उनरना चाहिए और वह कर्म करते हुए बुदि 
को काम में छाना चाहिए। दस प्रकार प्रत्यक व्यवित, पे धरीए 
हुदय थ बुद्धि इत तोसों के योग से समाज के काम में रातदित मिंः 
रहना चाहिए, आनरद के साथ मेहनत फरते रहना चाहिए॥ - 

लेकिन फ्िस काम में त्ठीन रहना चाहिए ? अपनी दत्ति के वा 
में । हगारा जो यर्ण हो, जो यूत्ति हो, उग्र अनुरूप कर्मों में तत्वीरं 
है। जाना भाहिए। हमें उगी काम में अपंट-शग से हल्दीत होता 
भादिएं, जो हमारे ऊपर रद हुआ से हो और हमारी दवसि ही 
देने सफ । 

हमें जो शाम अपना इच्छा ये! विस; 
आया उर्श जायगो । उसमे 
डीइ तरह गही होगा ॥ 





दे परना पड़ेगा उसमे हार 
हमें कोई मावन्द ने होगा। वह एवं ही 
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अपनी रुचि के अनुसार हमें कोई भी सेवा-कार्य छेना चाहिए 
उसके द्वारा समाजरुपी देवता की प्रूजा करनी चाहिए। सेवा 
रै कर्म पवित्र हैं । कोई भी सेवानकर्म चुच्छ नहीं है, दीन नो 
वर्ण में श्रेष्ठ और कनिप्ठ का भाव नहीं है। भगवान के यहाँ 
बर्ण समाव योग्यतावाक़े हे । सेवा के सारे कर्मों की कीमत 
है) * 
समाज को समयरानुकूल नवविचार देनेवाला मनुष्य जितना बड़ा 
प्राज को अनाज देनेगाला किसान भी उतना ही बड़ा है। समाज 
फक्षा करनेवाझा योद्धा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा समाज को 
बनाकर देनेवाला चमार भी है। पाठशाछा का शिक्षक जितना 
है उतना ही बड़ा रास्ता साफ करनेवाला मेहतर भी है। सच्चे 

से विचारपूर्वक किया हुआ कोई भी सेवान्कार्य मोक्ष दे 
॥ है। गे 


'भीता में स्वकर्म को ही मोक्ष प्राप्त करने का साधन बताया गया 


#स्वकर्म सुमन से पूजों प्रभु को तभी मिलेगो मुवित यहाँ! 
ईश्वर तो दूसरे फूल पसंद ही नहीं करता। आप रात-दिन जो 
रों कर्म करते हो वे ही मानो फूछ हैँ । ये कर्म-हूपी फूछ रसमय, 
मय हूँ या नही, यह देखना ही सच्चा धर्म है । 

यह स्वकर्म प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न-भिन्न हो सकते हे और होगे 
) ईश्वर एक ही तरह के व्यक्ति नही बनाता है । छापाखाने में से 
+ प्रकार जल्दी -जल्दी आवृत्तियाँ निकलती है वैसा ईश्वर नही करता। 
(र की प्रतिभा कमजोर नहीं है। वह तो सेकडो रग और गन्ध के 
 खिछाता है । इस संत्तार में सेकडों गुणघर्म के व्यक्ति भी भेजता 
। बगीचे में सैकड़ों फूछ होते है, छेकिन कौन-से फूछ बडे है, कौन- 
प्रधिक योग्यताबाले हे ? बगीचे में एक ही रंग और एक हो गन्ध 
फूल हमें अच्छे नहीं छम्ते ॥ गुझछाव, मोमरा, जुद्दे, आदि के 
ससाथ झंदू तेवड्ा आदि फूल भी होने चाहिए । सबका रण भिन्न 
एस भिन्न है। सबके कारण ही दाग सुंदर दिखाई देता है। उस 
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फछों के आसपास हरे-हरे पत्ते भी होते चाहिए । पत्तों में न फूछ होते 
है न फल, लेकिन वे हरे हरे पत्े--बे सादे पत्तें--थदि वहाँ न होते 
तो वे फूछ सुशोभित नही होते । 
सानव-सप्ताज में यदि सभी एक ही वर्ण के हों तो वह जीवन कितना 
मीसस हो, जायगा ? यदि सारे गानेवाले, सारे बजामेवाले, सारे 
शासनज्ञ, सारे ही कुम्हार हों तो समाज बढ़ी चछ सकेगा। समाज में 
. कोई आनन्द नही दिखाई देगा । विविधता में ही आनन्द है । झेकिन यह्‌ 
विविधता सारे समाज के लिए है) 
/* इस विविधता में तभी आदन्द रहेगा जब कि ऊँच-चीच की बुरो 
भावना समाज में नही रहेगो | भारतीय संस्कृति में जदसे वर्णों में 
. कचे-गीच का भाद आया उसी समय से संस्कृति खोखछी होने छग्ी-॥ 
अज्ञात रूप से अन्दर-होन्‍अन्दर समाज का अधःपततन शुरू होगया। 
अग्रयात श्रीकृष्ण ने इस बृत्ति के विरुद्ध विद्रोह किया! श्रीकृष्णणी ने 
अपने कर्मों से यह दिला दिया कि समाज-्सेवा का प्रत्येक कार्य बड़ा 
है। श्रीकृष्णजी ने गायें चराईं, घोड़े हाँके, जमीव छीपी, जूठन उठाया 
और गीता का उपदेश भी दिया । उस महापुरुष ने यह घोषणा की कि 
प्रत्येवा करे बड़ा है। 
“श्ष्ियों वंध्यास्तवां शूद्ास्तेशपि यान्ति परां गतिमू” , 
श्रीकृष्ण ने एकदर्म स्रक्े लिए मोक्ष के द्वार खोल दिये 
कहा जाता है कि स्मियों फो धाव का अधिकार तहों है, मोक्ष का अधि- 
कार नहीं है। लेकिन सीकृष्ण कहते है कि चूहे के पासे बैठनेवाली, 
अनाज पीक्षनेवाली, घर छौपनेवाली, पलना झुलानेवाली स्त्री भी मोक्ष 
की अधिकारिणी है । जो पति की इच्छा में हो अपनी इच्छा मिलता 
देती है, बाल-बच्चों के पालण-योपण में अपनेक्ो भूछ जाती है यदि 
उस करमेयोगिती स्थी को मोक्ष ने मिल तो किए कौन मोक्ष को” 
अधिकारी है। ] 
*. शगाजनोदा झा कोई भी कार्य लोजिये .आपको उससे मोश 
मिलेगा। सारे सनी यह बात कहते आये है । सस्त केवछ 'झांज 
बनलेवादे ही नहों थे। वे आलसी भी नही थे ।' वे दूसरों के द्वारा 


शक 


हे 


कम श्र 


पोषण प्राप्त करनेवाले भी नहीं थे ॥ उन्होंने कमी समाज पर अपना 
भार नही डाला । किसी भी सन्त को छीजिए वह कोई-न-कोई समाजोप- 
योगी काम्र करता ही है। वबीर कपड़ा बुनते थे, गोरा बुम्हार मटके 
बनाता था, सावता माली सब्जी देचता था, सेना नाई हजामत बनाता 
था, जमावाई अनाज परीसती थी, तुछाघार वैश्य बनिये का धन्पा 

करता था, सजन कसाई---खटीक का काम करता था । ये साझे सन्त 
मोक्ष के अधिकारी थे । $2 
कोई प्रइव कर सकता है कि कसाई को मोक्ष कैसे मिला ? जबतक 
समाज में मांस सानेवाले लोग है तवतक कसाई बाय धन्था करनेवाले 
लोग भी रहेंगे ही ॥ उस घन्धे को समाज-सेवा का धन्धा ही कहना 
होगा । म्पुनिसिपलछ कमेटी को कसाईसाने बनवाने पढ़ेंगे। जो कंसाई 
जानवर को बिना अधिक कप्ट दिये ही मार देगा और कसाई के धन्धे 
में भी बुद्धि से काम छेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा । वह गन्दगी नहीं 
होने देगा । जहाँ मन में आये बही पशुहत्या न करेगा, वह छोटे-छोटे 
बच्चो की आँख वचाकर ही काम करेगा । कसाई स्वयं मांस न खाता 
हो, लेकिन चूँकि वह घन्धा पूर्वजों से चछता आया है, समाज को 
उसको आवश्यकता है तो फिर उसमें नये आदमी को पकड़कर पशुओं 
को अधिक कष्ट देने के चजाय उस घन्धे का अच्छा ज्ञान रखनेवाले 
ब्यवित का ही उप्तमें पड़ना भूतदया की दृष्टि से अधिक श्रेयस्कर है 3 

बह उस काम को अनासक्त भावता से करेगा । 
कसाई की भाँति फाँसी देनेवाला जल्लाद भी है । समाज में 
जबतक फाँस्नी का दण्ड है तवतक किसी फाँती देनेवाले की आव- 
इयकृता होगीं ही । यदि किसी नये आदमी ने कंसी भी टेढी-तिरछी 
फाँसी गले में लगा दी और वह अमागा अपराधी त्तडपता हुआ अधिक 
समय तक लटकता रहे तो इसमें उसे कितना दुःख होगा ॥ यदि फाँसी 
ही देना हूँ त्तो अच्छी तरह दो॥। एकदम गले में फाँसी रे और शीघ्र 
ही बिना अधिक वेदना और कष्ड हुए प्राण निकल जाय॑ ऐसा उपाय 
हैः 

फरना चाहिए। यह वात वही व्यक्ति कर सकेगा जो इस काम में 
कुशल होगा। इंग्लेड में कुल्हाड़ी से सिर काटने की सजा दी जाती 
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थी। जिस ससय बड़े-बड़े नेताओं को भी यह सजा दी जातो थी, उस 
समय खाप्त करके दूरूदुर से झुल्हाड़ीबाले बुछाये जाते थे। ऐसे 
आादमियों को बुठाया जाता था जो एक ही वार में सर अढग कर दें । 
इसमें यही उद्देश्य निहित रहता था कि उस कंदी को कम-से-कम दु.ख हो। 

फाँसी देवेवाल्र जल्छाद यदि फाँसी डीक तरह दे और यदि कराई 
पशु को अधिक कप्ट दिये बिता एकदम मार दे तो बह जल्छाद और 


,पह कराई मोक्ष के अधिझारी हे । झदि कोई दोपी है तो सारा समाज 


ह्दी है। है 
ड्ट्स प्रकार समाज-सेवा के जो-जो कार्ये हैं उन्हें करनेवाले सब 
मोक्ष प्राप्त करते हें, यह बात गीता और महामारत बद्ती है । उन 
कर्मों की योग्यता बरावर है। किसीको भी अहंकार न होना चाहिए । 
किसीका सिर इस भावता से ऊँचा नहीं होता चाहिए कि मे उच्च 
वर्ण का हूँ ओर किसीका सिर इस भावत्रा से नोचा भी नहीं होना 
आहिए कि में मीच बर्ण का हूँ । रावके गिर रामातर होने दीजिये। राग- 
की ऊँचाई एक हो, सबकी कीमत एक |» 
उपलिपद्‌ में एवः सुन्दर कहानी है । एक वार इंद, वायु, अग्ति 
आदि देवों में बड़ा वाद-विवाद हुआ। प्रत्येक कहता था कि में श्रेष्ठ हूँ । 
इन्द्र ने पहा--में वर्षा करता हूँ । यदि वर्या न हो तो पृष्वी गूछ जाय 
और जीवन असंभव बन जाय ।" वायु ने कहा--"यदि पानो ने बरसा 
सो एक बार घल सकता है, लेकित हवा तो सबने पहले मिलनी चाहिए। 
में ही राबमे श्रेष्य हैं।” अम्ति ले बहा--"सबसे पहले गर्मी होनी 
चाहिए! उष्यता होनी चाहिए । जब उष्णता शामाप्त ह्ोतो है तो 
भादमी ठंडा हो जाता हैं। लोग कहते है--सैर ठंडे हो रहे हैं । अग्दि के 
बिना, उष्यता के बिना सब मिप्या है ।” 

” जब यह वाझूविवाद चल रहाया तथ यहां एक सेजरपी देंगी 
आई। देवता ये चक्र सें पड़े फियद देपो फौन है, यहाँ थी है? 
श्र ने पहा--“में उग देवों के घाव झातर सारो जानडारी प्राण कर 
भागा हैं।” अग्नि उंग देवों के दाग गया बोर पूछते खगा--'जाए 
कौन है ?” 
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उस देवता ने उल्दे अग्नि से ही प्रइनन किया---/आप कौन २” 

अग्नि ने चिढ़कर कहा--“मेरा नाम मालूम नही है ? में अग्नि हूँ ।/ 

देवो ने कहा--आप क्या करते हूं ?” 

अग्नि ने क्रेषित होकर कहा--'मे सारा ब्रह्माण्ड एक क्षण में जला 
दूगा। कया तुम्हें मेरा पराक्षम मालूम नहीं है ?” ड़ 

देवी ने कहा--“होगा तुम्हारा पराक्रम; मुझे तो भाछूय नहीं 
है । लेकिन यहाँ यह तिनका है, उसे जलाकर दिखाओ ।” 

अग्नि ने अपनी सारी ज्वाला प्रज्वलित की, छेकिन वह तिनका नहीं 
जला | अग्नि छज्जित हो गया । वह सिर नीचा करके चला गया। 

इसके वाद वायु आया। 

वास ने प्रन्‍त किया--“आप कौन है ?” 

देवी ने उल्टे पूछा--/आप कौन हू ?” 

चायु ने घमण्ड के साथ कहा--“में वायु हूँ ।” 

“आप क्‍या करते हें ?" 

“पर्वतो को गेद को तरह उछालता हूं । बृक्ष उखाइता हूं, पानी 
को नचाता हूं, प्रचण्ड छहरे पैदा करके जहाजों को डुबो देता हूँ । क्‍या 
तुम्हें मेरा पराक्रम मालूम नही है ?” वायु ने क्रोधित होकर कहा। 

देवो ने कहा--“नही; यहाँ एक तितका है; इसे उड़ाकर दिखाइये (! 

वायु ने अपतो सारी शक्ति लगा दी; लेकिन क्षुद्र तिनका अपने स्थान 
से नहीं हिछा । वायु छज्जित होकर नोचा सिर किये निकल गया । इस 
प्रकार सारे घमण्डी देव परेशान हुए । अन्त में वह अध्यात्मदैवी उमा 
कहने छगी--“अरे पगछो ! "मे श्रेष्ठ हूं! “मे श्रेष्ठ हें' ऐसा कहकर क्‍यों 
रूडते हो ? न कोई श्रेष्ठ हैन कनिप्ठ । उस विश्वशक्ति ने इन्द्र को 
पानी बरमानें की शक्तित दी है, अत. इन्द्र पाती बरसा सकता है । अग्नि 
को जछाने को शक्ति दी है, अतः अग्नि जछा सकती है। वायु को बहने 
को शक्ति दी है, अतः वायु बहता है । बहू विश्वशक्ति यदि अपनी 
शक्ति वापस ले से तो फिर तुम शून्य हो, मुर्दे हो । उस शक्ति पर 
चम्रण्ड मत करो । उस विशेष शक्ति के कारण दूसरों को हीन मत 
समझो ए! 
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यह कहानो अत्यन्त झिल्षाप्रद है । ज्ञान देनेवाले ऋषि को, रास्ता 
झाड़नेवाल् भंग्री को होत नहीं समझता चाहिए । चित्रकार को, गायक 
को हीन नहीं समझना चाहिए । कुम्हार को, बुनकर को तुच्छ नहीं 
समझना चाहिए । हमें एक-दूसरे को रामनराम कहना चाहिए । राम- 
राम का मतलृब क्या है ? यह कि तुम्त भी राम और में मी राम 
तुम' भी पवित्र और में भी पवित्र । 
“भछनमूत्र ऊे जानेबाऊे भंगी दादा ! सू राम है । यह प्रणाम 
स्वीकार कर ! ” ऋषि यह वात गदगद होकर कहेमा । 
“है दिव्य ज्ञान देनेवाले ऋषि ! मेरा प्रणाम स्वीकार करो ! तू ही 
राम है ।” यही बात गद्यद होकर नम्नतापूर्वक मगी कहेगा । 
*राम-राम! 'सछाम आलेकुम, वालकुमस्सलाम” यह कहकर सवको 
खुशी के साथ रहना है। 
लेकिन भगवान श्रीकृष्ण की यह महान दृष्टि मारतबर्ष भूछ गया। 
लोग सन्तों का जोवनकर्म भूल गये ओर ऊंच-नीच की भावना घुसने 
से सारा समाज खोखला हो गया ।बुद्धि-जीवी और श्रम-जीवी के रूप 
में समाज के टुकड़े बता दिये ग्रये । बुद्धि-जीबी अपनेको श्रेष्ठ समझने 
रूगे और श्रमजीवों छोगों को सब हीत समझने लगे । सम्पत्ति का 
निर्माण करनेवाला तुच्छ समझा जाने लगा और गद्दी पर बेठकर सम्पत्ति 
का उपभोग करनेवाले देवता के समाल माने जाने रूगे । 
रामायण में एक छोटी-सो कथा है । यह उस समय का प्रसंग है, 
जब रामचद्धजी शबरी से मिलने ग्रये थे । रामचन्द्रजी जिस बन में बैठे 
थे बहाँ चारों मोर फूछ खिले थे। ये फूछ क्रुम्हकाते नहो थे, सूछते , 
नही थे । उनसे हमेशा मधुर गन्ध निकठती रहती थी। राम ने शबरी से 
कहा--ये फूल किसने छग्राये है ? 
डाबरो ने कहा--“रास, इसका एक इतिहास है।” 
रामचच्द्रडी ने पूछा--“कोन-मा इतिहास ?" 
_. डबरी ने कहा--“राम, सुनो, एक बार आश्रम में छूकड़ी म होते 
के बारण मातंग ऋषि विचार में डूबे हुए थे । यहाँ मातग ऋषि 
का आश्रम था। उनके आश्रम में बहुत-से विद्यार्यो पें । उस आश्रम 
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में दूर-दूर से बहुत-से ऋषि-मुनि आकर रहते थे । वरसात पास जा रही 
थी । इतनो लकड़ी की आवश्यकता थी कि वह चार महीने बरसात 
म काम दे सके । छेकिन विद्यार्यी जा नही रहे थे । अन्त में वृद्ध मातंग 
ऋषि कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर निकले । आचाये को जाते देख सारे 
विद्यार्थी भी निकले । आथम के मेहमान भी निकछे। सन्न छोग दूर 
जंगल में गये । उन्होंने सूखी हुई रूकड़ी काटी और वडी-बड़ी मोलियाँ 
बाँधी । उन मो लियों को सिरपर उठाकर सब छोग लौटे । 

“रामचन्द्रजी, वे गरमी के दिन थे। तेज धूप पड रही थी। 
सब छोग पसीने में तर हो रहे थे । उतके अंग्र-प्रत्यंग से पत्तीना टपक 
रहा था। तीसरे पहर के समय सव आश्रम में छोटे | उस दिन फिर 
छुट्टी हो गई। सब लोग थांत थे। थक गये थे। जल्दी ही सी गये । 

“प्रात्तकारू मात्तम ऋषि उछे। सारे विद्यार्थी उठे । सब लोग 
सस्‍्नात के लिए चले। एकदम सुगंध आई । उस मन्द-मन्द उपाकालीन 
वायु के झोंके के साथ प्रसन्न करनेवाली सुशव्‌ आने लगी। वैसी 
खुशबू पहले कमी नहीं आई थी। सब छोग आश्चर्य से पूछने ऊूगे-- 
“यह खुशबू कहाँ से आ रही है ?” अन्त में मातग ऋषि ने कहा-- 
"जाओ देख आओ |” हरिणों की तरह छलांग मारते हुए बच्चे निकले। 
उन्हें बण दिखाई दिया, जगल से मोलो छाते हुए, जिस-जिस जगह 
लोगो का पसीना गिरा था, वहाँ एक-एक सुन्दर खिला हुआ फूल दिखाई 
दिया। हे राम, ये पसीने में से उत्पन्न होनेवाल्ले फूल है // 

जिस समय मेने रामायण में यह बात पढ़ी, मे नाव उठा । में गदगर 
हो गया। "“पर्मजानि कुसुमानि” पसीने से पैदा होनेवाले फूल ॥ 
श्रम से पसीना वहानेवाले अपने बच्चों को देखने के लिए मानो भूमाता 
शत नेश्र सोलफर देख रही थी! वे फूल नही थे ! वे तो भूमाता 
की पवित्र प्रेमल भाँखें थी । बह देखती थी कि मेरे बच्चे कितनी मेहनत 
कर रहे हूँ। म॑ अपने मन में सोचने लूगा। मेने अपने से ही प्रश्न 
किया कि संसार में कौन-सा पानी श्रेष्ठ है ? गयगा-यमुना का, इृष्णा- 
गोदावरी वा, सप्त शामुद्रो का पानी क्‍यों पवित्र है? स्वाति नक्षत्र 
का पानी मूल्यवान क्‍यों है? पर्चाताप से आँखों में जो पानी आता 
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है चह पवित्र क्यों है? दूपरों का डु.स देखकर आँखों में जो पानों 
भाता है वह पविन्न क्यों है ? प्रेमोजत की याद में आँखें भर आती 
है, वह अश्रुधारा बड़ी क्यों है? #,' 
मेने कहा--भ्रमजोवी छोगों के शरीर से निकलनेवाले पसीने का 
पानी ही सबसे बड़ा है। वह पानी मानों ससार का पोषण है। भगवात' 
तो वर्षा करेगा; छेकिन यदि किसान अपने पसीने का जल खेत में न डाले 
तो फिर अताज उत्पन्न कहाँ से होगा ! फ़िर लोगों को साने के लिए दाने 
नही मिलेंगे । पक्षियों को अनाज नहीं मिलेगा। सारी सृष्टि मर जायगी। 
इंग्लेड का सबसे अधिक प्रतिभाशारों एवं उदारहदय कवि शेले 
एक स्थान पर कहता है--'संसार से सबसे वडा कलाकार कौन हूँ ? 
किसान ।”/ उसका ग्रह केषन कितना सत्य हूँ। पिलकुल एजाड़ 
दिखाई देनेवाली मद्भूमि को बह हरी-भरी बना देता हैँ | उसे फल- 
फूलों मे सजा देता है, हेंसा देता है; छेकिन इस बड़े किसान की भाज 
बया स्थितिह ? ऋषियों कौ इस मूमि मे आज फिसान की गया 
दुदंशा है ! सब उसे तुच्छ समझते हे । सब उसका अपमान करते है। 
उसे कोई गद्दी पर नहीं बठाता । उसको सब दरटवाजे में बिठाते है। 
जिस दिन गवसे पहले किसान को तकिये के पास विठाया जायगा उस 
दिन में कहूँगा कि अब भारतीय संस्वृति छोगों की समझ में आ रही 
है । छेविन आज सबका प्रोषण करनेवाले इस फिसात के जोवन- 
युक्ष पर गुडबेल की तरह जीथित रहनेवालों को ही मान-सम्मान मिल 
रहा है। यह दृश्य कितना विद्रप और नोच है ! 
आज हमारे समाज में घड और सिर अछग-अछग पड़े है । घड़ के 
ऊुपर सिर नहीं हूँ गिर के नोचे धड् नहीं हू । इस प्रशार समाज-पुरष 
मूतावस्था में पड़ा हूँ। बुद्धिजीबी खछोण, विचारशभोल लोग आज 
अमजोबों लोगों को बदर नहीं करते । सरोविन जबतक ये सिर पड़ों 
के पास नहीं जाव्ंगे, राष्ट्र मे जोपन पेंदा नहीं हो सकेगा । श्रमभीवी 
और बूद्धिजीवों दोनों को पराम-प्ास आगे दोणिय । घुद्धिपादियों को 
खस करने दीजिये और श्रम करनेवालों को विचारों वा आगरद छेने 
दीजिये । जब एगा होने खूंगेगा तब वह मुदिन हूँडशा । 





क्रम ६९ 


भारतोय संस्कृति कर्ममय है।॥ यह संस्कृति कर्म को प्रधानता देने- 
वाली है । इस संस्कृति में कोई भो सेवा-कार्य तुच्छ नहीं है। जरा देखिये 
तो कर्म की महिमा भारतीय संस्कृति में कितनी बढ गई है ! हमने तो 
कर्म के साधनों को भी पवित्र मान छिया है। यदि साधन प्रवित्र हे 
तो फिर वे कर्म कितने पवित्र होंगे ! 

स्त्रियाँ ज्ाड को पैर नहीं छूने देतीं॥ चबकी को पर नहीं छूले 
देतीं। चूल्हें को पर नही छूने देती |/इसका मतलब क्या है ? ये स्त्रियों 
के सेवा-साघन है। झाड लगाकर, अनाज पीसकर और भोजन बनाकर 
वे सेवा करती है । वे उस सेवा से मुक्त होती है। वे झाड, और वे 
चूल्हें स्त्रियों के मोक्ष के साथन हैँ। झाड़ू, को पर रूगाना जिस संस्कृति 
में पाप माना जाता है और जो संस्कृति यह सिखाती है, उस संस्कृति 
के भक्तों और उपासकुं के लिए झाड़ू छगाने का काम तुच्छ समझना 
भंगी को पतित मानना, हीन मातना, कितने खेद की बात है ! 

४“किस्तान हल को पर नहीं छग्राता ) प्रंढ्धित पुस्तक को पैर नहीं 

लगाता | चमार अपने दरवाजे पर घमड़े के दुकडों का तोरण लगाता 
है। महार दरवाजे पर हड्डी लटकाता है। इन बातों में बड़ा अर्थ भरा 
हुआ है। वे सेवाकर्म पविन्न हे /शह्मण समाज की सेवा ज्ञाननदान के 
द्वारा करता है, तो जो पुस्तक सेवा का साधन है उसे वह स्वयं पविश्र 
भानेगा और दूसरे भी उस सेवा-साधन को तुच्छ नही मानेंगे । महार 
और चमार मृत जानवरों को चीरकर समाज की झेवा करते हे तो वे 
हड्डियाँ और वह चमडा पवित्र है ! वे उसमें से सम्पत्ति का निर्माण 
कर रहे है, श्मशान में शिवजी रहते है और उनके गले में हड्डियों की 
माला है। चमार मानो शिवशंकर को मूर्ति है । 

महामारत में एक कथा है कि अजुन को गांडीव धनप की निन्‍्दा 
सहन नहीं होती थो॥ गाडीव की निन्‍्दा करनेवाले धर्मराज को भी 
मारने के छिए वह दौडा था। अरजुम को गाडीव इतना प्रिय और पवित्र 
क्यों छगमता था ? कारण यह कि वह उसका सेवा-साधन था । 
यह धनुष दुष्टो से समाज की रक्षा करने का, दीन-दुखियो की रक्षा 
करने का साधन था। अर्जुन को उसकी निन्‍दा सहन नही हो सकती थी। 


छ० भारतीय संस्कृति 


वे सेवा-साथन भी पवित्र हैँ । फिर वें कर्म पवित्र क्यों नहीं हूं । 
चाहें कलम हो, चाहें तलवार; चाहे तराजू हो, चाहे हल; चाहे घूल्हा हो, 
चाह झाड ; चाहें जा) हो, चाहे उस्तरा--मारतोय संस्कृति इत सारे 
सेवा-साधनों को पवित्र मानती है और नये युग में जो नये सेवा-साधन , 
निकलेंगे उनकी भी यह भारतीय सस्क्ृति पवित्र सानेगी। 

सेबा-साधतों को हिफाजत करने के लिए कितना कहा गया है । 
हमेशा सेवा-्साधनों को स्वच्छ रखना चाहिए, नहीं तो सेवा उत्कृष्ट 
नही हो सकेगी । पंडित की पुस्तके ठीक तरह व्यवस्थित रूप में होनी 
चांहिए। बीरों के घस्त्र घिसकर और साफ करके रखे जाने चाहिए । 
चूह्हा छिपा-पुता होना चाहिए । हेसियें व गंडासे घार छगे हुए होने 
चाहिए । यदि ये सेवा-साथन अच्छी तरह न रखे जागगे तो उत्कृष्ट 
सेवा नही दो सकेगी । 

छेविन यहाँ एक बात नाह देना हम ठीक समझते है । मनुष्य मेवा- 
साधनों का उपयोग सावधानी से करता है; छेकित कुछ साधनों की उपेक्षा 
करता है। सेवा-्साधन दो प्रकार के हे--सजीय' व निर्जाव । 

शैबा-याधन 


कक ््््््््पपपप“पययए उ्तक - व 
का छा एक लक 
मुभविकल शिक्षक मजदूर हेम्माऊ आदि मनुष्य पुसाकें छापेखाने कारखाने यब्त्र 
गाय, बैल, घोड़ें, सच्चर आदि पशु हल, मोटर, आदि 
हम यह देखते है कि मनुष्य गजीब साधनों की अपेक्षा विर्भीव 
साधनों की बहुत घिन्ता रुसता है। कोई भी जमीदार अपनी बैलगाड़ी 
अच्छी तरह रखता है । यह देखता है कि. उसका पहिया अच्छा है या 
सही । पह भी देखता है कि उसमे तेल डाला गया है गा नहीं; परन्तु यह 
ऐ देशाता कि बेंक को पेदमर चारय-पानों मिला या नहीं। उसी 
प्रशार बैछ हॉउतेवारे नौहुर या हाल हैं। यह नहीं देखता कि 
नौकर को पेटनर अन्न मिलता है या नहीं थौर उगके बाय पर्याप्त 
फ्रषष्टा है या 








त १ 


किमी बड़े कारखाने में जाइये । वहाँ यन्त्रों को नियमित रूप से तेल 
मिलता है। यन्‍्त्रो की काफो चिन्ता रखो जाती है। वह अभन्त्र वार-बार 
साफ किया जाता है; लेकिन इन निर्जीव यन्त्रों के सामने जो एक सजीब 
यन्त्र है, उसकी कौन फिकर करता है ? उन मजदूरों के शरीर-रूपो 
यरत्र को ठोक-डोक तेल-घी मिलता है या नही, इस बात की फिकर 
कौन-सा कारखानेदार रखता है ? 
कारखाना तो सेवा का साधन है । कारखाने से समाज को 
उपमृकत वस्तु मिलती है। कारखाना एक पविन्न वस्तु हैँ । इस 
पवित्र कर्म के सारे साघन भी पवित्र हे । अत. यन्त्रों की फिकर 
रखना एक महान धर्म है। हमारा साँचा मानो भगवान को मूर्ति है, उस 
साँचे को घिसना-पोछना मानों देवता की मूर्ति को ही धिमता है। लेकिन 
निर्जीव यम्त्रों की पूजा के साथ ही सजीव यनन्‍्त्रों की भी पूजा कारखाने- 
वालों को करनी चाहिए ! उन मजदूरों को अच्छा भोजन, पर्याप्त कपड़े, 
रहने के लिए अच्छे हवादार मकान, पीने के लिए स्वच्छ पाती, दुर्घटना 
के समय तत्काल डाक्टरी सहायता, मजदूरों का जीवन-बीमा, उनकी 
सर्वतनिक छुट्टी, मनोरंजन आदि प्राप्त होते हूँ या नहीं यह देखना महान्‌ 
धर्म है। इस महान्‌ धर्म का पालन न करनेवाला नरक का स्वामी है। 
वह सारे समाज में दासता और दरिद्रता का नरक पैदा करेगा--दुर्गुणो 
का नरक पैदा करंगा । वह व्यभिचार, चोरी, शराब, खून आदि का 
अमसार करेगा। 
समाज में यह दृश्य बड़ा दु.खप्नद दिखाई देता है | धतवान व्यक्ति 
मोटर साफ करने के लिए जितने पंसे खर्च करता है, उतने नौकर को 
नही देता । मोटर रखने के लिए जितना सुन्दर कमरा बनवायेगा 
उतना सुन्दर वह नौकर के रहने के लिए नही बनवायेगा। आज मनुष्यों 
की अपेक्षा मोटर पूज्य हे, मजदूरों की अपेक्षा यन्त्र मूल्यवात हैँ । लेकिन 
यदि इन सजीव सेवा-साथनों की उपेक्षा की गई तो सारा संसार भयानक 
बन जायगा । 
गीता के पद्धहवे अध्याय में दो तरह के पुरुष बताये गए है--क्षर व 
अक्षर और इन दोनो में व्याप्त रहनेवालछा है पुरुषोत्तम । क्षर सृष्टि व 
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अक्षर सुप्दि और उसमे व्याप्त रहनेवाल्य परमात्मा तीनो ही पवित्र हैं। क्षर 
स॒प्टि का अयथें है आसपास की वदलनेवाली सृष्टि! इस क्षर सृप्टि से 
हमें सेवा के साधन मिलते हे । फूल-फल तथा अनाज मिलते हे; लकड़ी, 
पत्थर, धातु सब मिलते हे। 

कल चुल्हा फूट गया तो आज नया रख दिया। पहली मोटर बिगई 
गई तो नई ले ली । पहछा दीपक विग्रड्मा तो दूसरा खरीद लिया । इस 
प्रकार ये साधन बदलते रहते हैँ; लेकिन ये क्षर साथन पुर्पोत्तम के ही 
स्वरूप हे । यह क्षर सृष्टि भी प्रृज्य है। 

बड-बडे कारखानों में मजदूर भी एक प्रकार की क्षर सृष्टि ही हूँ। 
कारखाना सौ वर्ष तक चलता है । पुराने मजदूर जाते है' और नये 
आते हूँ । मजदूर हमेशा बदलते रहते हे; छेकित मजदूर कोई भी हों 
पत्रित्र ही है । थे बदलनेवाले मजदूर पुरुषोत्तम के ही स्वरूप है । 
उनकी पूजा करना हमारा कर्त्तव्य है। 

कारखानेबाले को दृष्टि से मजदूर क्षर है; लेकिन मजदूर अक्षर 
भी है। उसमें परपात्मा निवास करता है। बह कमी नष्ट नहीं होता । 
उस अमर परमात्मा की पहचान वह मजदूर अपने सेवा-कार्य से कर लेगा। 

यदि सेवाकर्म उत्कृष्ट करना धाहते द्वो तो साधनों को पवित्र 
मानो । राजीव-निर्जीव साधनों -को भी पवित्र समझो । उनको प्रशभ 
रखो | दूगरा कोई देव नहीं है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो कार- 
खानेदार मजदूरों को भगवात को तरह मानेगा--उसे स्वसेवा का पविन्र 
साधन मानकर सल्तुष्ठ रखेगा, भगवाव को उससे ज्यादा प्रिय और 
कौन होगा ? 

किसी भी कर्म--सेवा-कर्म को सुन्छ मत समझो । आजर्म सेवा 
करो। भपनी पसन्द के काम करो । अपना वर्ण पहचागकर उसके 
अनुरूप आचरण करो | सारे मर्म उल्ृपष्ट ढंग से करो। उस्त मर्म 
के सजीव-निर्भीव साथवों को पवित्र मानकर उनकी चिल्ता रसो और 
इस प्रवार स्वकर्म उत्हच्ट दंग से करके जवता-जमादेन या रामाजपुरुष 
की पूजा करो । यह गीता का यम है | छेकिन इस परम की सच्ची 
पहचान आज कितने छोगो को है ? 


भक्ति छ्३ 


४७: 
भक्ति 

हम यह देखचुके हे कि व्यतित को अपने वर्ण अर्थात्‌ गरुणधर्म 
के अनुसार समाज को सेवा करनी चाहिए । प्रश्त उठ सकता है कि 
यह सेवा कंसे उत्कृष्ट हो सकती है ? इस सेबा के कार्य से हम किस 
प्रकार मुक्त हो सकेंगे ? 

और फिर मुक्त होने का भी बया मतलूब ? मुक्त होने का अर्थ 
है बन्धन में न होना । मुक्त होने का अर्थ है अपनेको स्वतंत्र अनुभव 
करना । यह अनुभव होना कि हमारे ऊपर किसोका दबाव नहीं है 
मुक्त होना है । न तो वासना के न संसार की सत्ता के ही गुलाम 
होना । अपनी आत्मतुष्टि से, आनन्द से और उत्माह से कर्म करते 
रहना ही मोक्ष है। 

हम हजारों कर्म करते रहते हे, लेकिन हमारे ऊपर उनका बोम 
रहता है, हम उन कर्मो से घबरा जाते है, त्रस्त हो जाते हूं, रुमाँसे 
हो जाते हूँ । यह सब क्‍यों होता है ? इसके दो कारण है,. पहला 
यह कि हम जो कर्म करते हूं वे हमारी पसन्द के नहीं होते, वे हमारे 
वर्ण के नही होते ॥ वे परधर्म होते है, लेकिन उसे मोह से हम अंग्ीवार 
कर छेते हूँ । इस प्रवगर यह परधर्म भयावह हो होगा, हमें सत्रस्त 
करेगा । यह बात गीता पुकार-पुकारकर वह रही है। 

किसो शिक्षक को हो छीजिये । जिसे शिक्षा के काम में रुचि 
नहीं होती, बच्चों के हादिक एवं बौद्धिक बिकास में जिसे दिलचस्पी 
नही होती उसे अध्याउनन्वायं में रूसे आनन्द भा सकता है ? यह 
बच्चों का होमवरझ (घर का काम) जाँचने हुए मन में दुसी होगा। 


छ्ड भारतीय संह्कृति 


उनके प्रश्नोत्तरो को जाँच करते हुए वह उतपर सरातर छकीरें बनाता 
जापगा | उनकी शऊकाएँ सुनकर चिढने छगेगा। उगे नवीन ग्रल्थ पढ़ना 
भारी माझूम होगा । ऐसे शिक्षक के मन में हमेशा यह खयाछ रहेगा 
कि दिवाली की छुट्टियाँ कब आयंगी, बड़े दित की छुट्टियाँ कव आपंगी, 
गरमी की छुटूटियाँ कब आयंगो । वह शिक्षक का काम उसकी छाती 
पर सवा रहता है। वह भूत हमेशा उसको गरदन पर सवार रहता 
है; छेकिन पेट भरने के छिए वह रोते-रोते और चिंदृते-चिढ़ते सबकुछ 
करता रहता है । वह उप्तका वर्ण नही होता । 
ओज सारे समाज में यही बात दिखाई दे रही है। आज तो वर्ण 
के तिए. कोई स्पान हो तहीं है । अतः हुए कोई काम हर कोई 
आदमी करने छगा है। आज तो यह हो रहा है कि चाहे आपको यह 
पसन्द हो या न हो, यह गुणधर्म आपमें हो या न हो, छेकिन चूकि 
पेट के लिए पैसा उसमे मिलता है, अतः उस काम को छे लीजिये और 
किसी तरह भी कीजिये । जिस समाज में इस तरह के कर्म होते हे 
वहाँ तेजस्विता किस प्रकार आ राकेगी ! वह समाज सुखी व रामृद्ध/ 
कैसे हो सकेगा ? 
जिस समाज के कर्मों में तेजस्विता नहीं, आनन्द नहीं, उत्साह 
नही, श्रद्धा नही उरा कर्म से काम-करनेवाजे को भी संतोष नहीं होता 
और कर्म के ठीक प्रकार न होने से समाज का भी नुकसान होता है। 
स्वयं अपना अधःप्न और समाज का भी अथ.पतन | अपनी प्रतारणा 
और समाज की बंचता । थे 
जो काम हमादी पसन्द के होते है, हमें उससे अरुचि नहीं होती। 
यदि हम कोकिल से कहें कि “तू आज छुट्टी मना । 'कुहू कुह' मत 
बोल | तो वह कहेगी कि “यदि मुझे एक बार खाबा ने मिले गो चल 
सकता है; लेकिन मुझे 'कुह वह बोलने ही दो । इसमे मुझे कोई कप्ठ 
नही होता ; वह तो मेरा आनन्द है। 'कुह कूह' बोलना ही मेरा जीवन 
है” सारो दुनिया में यद्दी वात है । सूर्य, चन्द्र, तारे आदि इतवार 
को छूटूटी नहीं मनाते, समुद्दे विरन्‍्तर ग्रजना कर रहा है, नदियाँ जबतुक 
जीवन होता है निरन्तर बहती रहती है । जवतक जोवन है तवतक विश्वाम 
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नहीं । विश्वाम की क्रावश्यकता भी नहीं है। कर्म ही मानो विश्रान्ति 
हैं, बरयोंकि कर्म ही आनन्द है । 
बच्चे खेलते है । उस समय उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है; 
परन्तु उन्हें 'उस मेहतत का बोझ अनुमव नहीं होता । लेकिन उन्हें 
उनकी इच्छा के विरुद्ध यदि आघा मोछ जाने को*कहिंये; वह उन्हें 
भारी मालूम देगा | उनके पैर दुसने लगेंगे । जिस कर्म में आत्मा 
रंग नही जातो, हृदय समरस नही होता है, वह कर्म मृत्यु-जेसा हो 
जाता है, वह कर्म मानो श्रुख्ता बन जाता है। हम सब इस प्रकार 
के बर्ण-हीन कर्म की श्ंखला से रात-दिन बेंधे हुए हे, हम सब बँवे 
है, कोई भी मुक्त नही है । बे 
यदि कर्म को बोझा अनुभव नहीं करना चाहते तो स्वधर्म की खोज 
कोजिये । स्वधर्म का मतलूव यह है कि अपने-अपने वर्ण की खोज 
कौजियें । अपनो पसन्द का सेवा-कर्म ,हाथ में छोजिये । उसमें आपका 
भन रम जायगा, रंग जायगा। आपके मंत्र में यह खयाल ही नहीं 
आया कि हमने इतने घंटे काम किया है॥ आपको समय का कोई 
खयाल नही रहेगा हम काल के भी काल वन जायंगे । आपको यह चिन्ता 
न होगो, आप इस सकट में न पड़ेंगे कि समय किस प्रकार काटा जाय 
यदि कम उत्कृष्ट करना हैं और उससे परेशान न होना है तो कर्म 
करने की रुचि होनो चाहिए। दूसरी वात यह है कि हम जिनके लिए 
काम करें उनके प्रति हमारे मन में प्रेम हो । तर 
मन में कर्म के लिए प्रेम होता चाहिए और वह कम जिसके लिए 
करना हो उसके लिए भी मन में अपार प्रेम होना चाहिए। अध्यापन- 
कार्य में रुचि होदी चाहिए और बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए; 
सम शिक्षक शिक्षा के कमें में रंग सकेगा। वह कम उसे बाँधने के 
बजाय मुक्त करेगा । वह कर्म उसे सारे बच्चों के हृदय से, सारे छात्रों 
की आत्मा से जोड़ देगा । उम कर्म से झरोर में बन्द उसकी बात्मा 
बाहर को अनन्त अत्माओं के साथ समरस बनेगी । दस, यही मोक्ष है । 
+ कैम जो हमारी छाती पर चढ़ बंठता है उसका एक कारण है उस 
कर्म से अप्रीति और दूबरा कारण यह कि जिनके लिए कर्म करना है 
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उनके प्रत्ति अभीति | यदि ये दोनों कारण दूर हो जाय॑ तो मोक्ष पास 
आ जायगा। कम के प्रति प्रेम पैदा कीजिये और उस कर्म का जिन 
लोगों से राम्बन्ध है उनके प्रत्ति भी प्रेम पैदा कीजिये । 
उदाहणस्वरूप दवाख़ाने को हो हें। वहाँ कोई परिचारिका तो 
होगी ही । यदि उसे सुभूषा का काम पसन्द है, बह उसका वर्ण है; 
केकित यदि बीमार व्यक्ति के प्रति उसके मन में प्रेम नही है तो' वह 
कर्म उतना उत्कृष्ट नहीं हो सकता। जिस रोगी के प्रति उसे अपनापन 
अनुभव होगा, प्रेम अनुभव होगा, उसको सेवा करने में उसे घबराहट 
(नही होगी । जिसके प्रति उसके मन में प्रेस नही है उसकी भी सेवा-सुधूपा 
तो वह करेंगी; छेकित बह सेवा उसे मुक्त नहीं करा सकेगी। उसे वह 
मेवा योझा प्रतीत होगी । 
माता अपने बच्चों की मेंवा कितने प्रेम से करती है ! उस सैवा 
से उसे बांस नहीं होता । किसी माँ, के बच्चे को बीमार पड़ने दीजिये । 
यहँ रात-दिन उमके सिर और पैर के पास बैंठती है।आप उससे 
कहिये, “माँ, तुमने बहुत तकलछीफ़ सहन की । तुप्र बहुत थक गई हो । 
में इस बच्चे को अस्पताल में भरती कर देने कौ व्यवस्था कर देता 
हैँ ।” तो वह क्‍या बढ़ेगी ? “मुझे तकलोफ़ कंसी ? यदि दो 
हाथ के बजाग मेंएे दम हाथ होते तो से और सेवा करती । यह प्ेवा 
ही मेरा समाधाव है । यदि आप बच्चे को मुझसे दूर छे जायंगे तो 
मुझे बष्ट होगा । 
सन्त लोग जो बहुत-से सेवा-कर्म करके मुक्त हो गये है उसका 
यही कारण है । कद्यौर कपड्ाा युनते थे । उन्हें +पड़ा चुनने में 
ऑलर्य नहीं आता था; यह उस कर्म में मृगस हो जाते थे। वह देंगार नहीं 
टालते ये । /मुझ्ते यह वस्म समाजस्पों देवता को अपंथ करना है । इस 
कर्म-कुसुम से मुझे समाज-देव की पूजा परनी है।” यह भावना उनके 
मन में रहती थी। इसीलिए उनके थे कर्म उत्हष्द होते थे । भवितर 
विजय में छिपा है कि कबौर याजार में वपड़ें मजाकर बँठते थें। 
लोग बड़ों के नमूने देखते थे; छेडिन उसे गरीदने का साहस उरें 
मह्ठी होता था | उन्हें ऐसा ब्रत्तीत ट्वोता था कि इल बषड्रों की कीमत 
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अनन्त होगी | लोग कहते कि इन नमूनों की कीमत नहीं आकी जा 
सकतो । उन नमूनों पर छोगो की दृष्टि गढ़ जाती थी। वे उन्हें देखते 
हुए खट्टे रहते थे । ठोक भी है; वे साधारण कपड़े नहीं थे ॥ उन 
कपड़ों में कबीर का हृदय उतर आता था। जिस कर्म में हृदय उत्तर 
आता है, आत्मा उतर आती है, उसकी कीमत कौस क़र सकता है ? उस 
कर्म रे परमेश्वर मिलता है, मोक्ष प्राप्त होती है ॥ * 
गोरः कुम्हार सठके बनाता था । वह उसका प्रिय कर्म था; लेकिन 
जिन ग्राहकों को मढके बेचे जाते थे, उनके लिए उसके मन में अपार प्रेम 
था । जनता में उसे मानों राम का हो रूप दिखाई देता था। लोगों को 
धोण़ा देने का विचार तो उसके मन में भी नही आता था । वह मह तो 
झोचता ही नहीं था कि यद्वि आज बेची हुई सटकी कल फूट जाय तो 
जल्दी ही नई मटठकियाँ बिक जायगी। गोरा कुम्हार इस बृत्ति से मठकी 
बनाता था कि पिता के द्वारा खरीदे हुए मटके बच्चे भी काम 
में ले । 
अतः मटकों की मिट्टी खूदते हुए. उसे आलस्य नहीं सताता था । वह 
खूदने का काम उसे वेद छिखने जितना, गणित के गहन सिद्धान्तों 
जितना ही पवित्र एवं महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता था ! उस मिट्टी को खूदते-खूदते 
वह अपनेक्रों भूल जाता था । यदि उस मिट्टी मे उसका घुटनों के बछू 
चलता हुआ बच्चा आकर कुचलने लयता तब भी उसे खयाल नही रहता। 
उसकी अन्तद्‌ प्टि के सामने जनता-जनादन का स्वरूप रहता था। उसे 
मंठके खरोदते के लिए आता हुआ परमेश्वर दिखाई देता था। ऐसी ही 
तन्मयता से मोक्ष मिल्तता है। जीवन में अखड आनन्द प्राप्त होता है। 
उस आनन्द की कमी नदी रहतो । उस आनन्द से अरुचि नहीं होती। 
वह निर्मठ आनन्द रोचक, अनन्त, अखड होता है । 
यह प्रश्न नदी उठता कि कर्म छोटा है मा वड़ा । प्रश्न तो यह है 
कि वह कर्म करते हुए, तुम अपनेको कितना भूल जाते हो । कर्म की 
कीमत अपनेको भूछ जाने में हो है । किसो म्यूनिसिपेलछिटी के अध्यक्ष 
को छोजिये । वह्‌ छाखों छोगो की सेवा करता हैं; छेविन उसका 
अहकार भी उतना ही वडा हो तो उस कम का कोई मूल्य नही । 


तन] 
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आइये, इसका हिसाब छगायें । 
स्यूनिस्चिपेलिटी के अध्यक्ष का काम, कितने लोगों को सेवा इसे 
अंश की जगह पर छिखिए और उसके अहंकार को हर के स्थान पर 
लिखिये । 
- ., तोब लाख जनता को सेवा 
+ उतना ही अहंकार 
इस अपूर्णादू की कीमत क्या है ? कीमत एक ! 
आइये, अब एक माँ का उदाहरण छीजिये। वह केवल एक बच्चे की 
सेवा करती है; ऊेकिन सेवा करते हुए अपने को भूल जाती है। वह उस 
सेवा की रिपोर्ट लिसकर प्रकाशित नहों करवाती! यदि वह रिपोर्ट 
छपबानें छगे तो महाभारत-जैसी बत जाय ॥ लेकित इतता करके मी 
उसे कुछ विशेष अनुमव नही होता । उसके कर्मो का हिच्लाव छगाइये । 
एक सड़के को सेवा 
पूर्ण निरहंफारिता (स्पयं को शूत्य घना देना) 
इस अपू्णोक कौ जया कौमत है? यदि एक को पूत्य से माग देँ 
सो भाग कितनी वार जायगा ? कितने का भी भाग छगाइये वह अपूर्ण 
हो रहता है । एक में शून्य का भाग दें तो है या अपूर्णाक की कीमत 
अनन्त रहती है और अनन्त का बय॑ है मोक्ष । 
यदि कर्म में प्रेस हो, आत्मा हो सो एक छोटे कम से भी मोक्ष 
मिल जाता है । जब हम दक्षिणा देते हूं तब उसे भिगोकर देते हैं 
इसका पया मतरूव है ? वह दक्षिणा चाहे एक पंसा हो, एड पाई हो; 
लेबिन उसमें हृदय को कोमलता है, इसोंलिए यह ५६ धनदादों के छार्णों 
हूपयों के अहंकारपूर्ण दानों की अपेया कई गुना श्रेष् है । रविसिणी पा 
भवित-माव से भरा हुआ एफ तुहसोन्पत्र सत्यमामा के सोनेन्चांदी ये 
हीरेन्माधिक के ढेर ये भी भारी सिद्ध होता है । अपने रयेरत का त्याग 
करनेवाले दंकरनी की टा का एक बाल कुबेर की संपत्ति से भी अधिक 
भारी सिद्ध होता है। 
झतः मक्विमय बर्ज वयैनियें जिसके लिए कर्म करता है. उसीको 
मगड़ान मातिये । यदि आप ऐसा करने छग्रें को आपडे पड़ गो से 


भक्ति छ९ 


कितनी सरसता उत्पन्न हो जाती है, जरा इसका भी अनुभव कीजिये। 
मान क्वीजिए कि एक हमारा ही भोजनाछूय है । यदि हमारा कोई प्रिय 
भोजन करने के लिए आये, ती हम कितनी चिन्ता रखकर भोजन 
चनायेंगे ? कितने प्रेम से भोजन बनायेंगे ? रोटियाँ सेकते समय हमें 
कंप्ट नही होगा, चटनी पीसते हुए हाथों में दर्द नहीं-होगा । हम घाली 
साफ करेंगे, छोटा साफ करके उसमें प्रानो भरेंगे, साफ रुमालँ रखेंगे, 
मविखयाँ दूर रखने का प्रयत्न करेंगे। मन में ऐसा होता रहेगा कि 
मित्र के लिए क्या-क्या करें ओर वयान्यया न करें ? यद्दि अपने मित्र 
के लिए हम इतना सब करेंगे और ऐसी कामना रखेंगे कि हमारे यहाँ 
भोजत करने के लिए जानेवाले मानो भगवान ही हें तो हमारे भोजना« 
लरूय का स्वरूप कितना अच्छा हो जायगा। वह कितनी स्वच्छता, कितना 
प्रेम, कितना सत्कार, कितना आनन्द और कितना प्रसन्न वातावरण 
होगा । वह प्रत्यक्ष मोक्ष होगा । वहाँ लक्ष्मी अवतरित होती हुई दिखाई 
देगी । 
समाज-सेवा का कोई भी काम छीजिये--चाहे स्कूछ हो, चाहे 
भोजनालय हो; चाहे दुकान हो, चाहे हजामत बनाने फी छुबान हो; चाहे 
तहसीलदार हो, चाहें, म्यूतिसिपल-अधिकारी हो--यह मत भूलिय कि 
आपको इस समाजरूपी ईश्वर की पूजा करनी है । फ़िर तो आपके कर्म 
दिव्य हुए बिना न रहेंगे। 
लेकिन जावे समाज में मया दिखाई देता है ? जब राज्यपाल का 
आगमन होता है तथ म्यूनिस्चिपेलिटी जगती है, तब रास्ते साफ होते हे, 
गठर धुलते हे; लेकिन म्यूनिशिपछ-सीमा में जो लाखों छोग रहते हे 
ये क्‍या मुर्दे हे ? क्या उन्हें सफाई की आवश्यकता नही ? उन्हें गदगी के 
मरक में रखना है ? आज बडे आदमी हमारे भगवान ही गये हैं । 
जब वे जाते हैँ तो हम अपना काम ठीक तरह करने छगते हे। कैकिन 
जब हम इंस भावना से कर्म करने लगेंगे कि छायों लोग भी भगवाने 
हैं तव हम भाग्यज्ञाठी बनेंगे, तव हमें मोक्ष प्राप्त होगा । 
त्बतक सर्वेत्र निस्तेजता रहेगी। सारे समाज में मृतकावस्था द्वी रहेगी। 
हमारी दुकानें, हमारे होटक, हमारे मोजनारूय, हमारी कचहरियां 


० भारतोय संस्कृति 


गंदगी, अव्यवस्या, छापरवाही और स्वार्य से ओोतप्रोत रहेंगे और सब 
लोग यही कहेंगे कि भारतोय सस्कृति हीन है, इसमें कोई शक नहीं । 
मोश जप-प में नही, घर्म में है, सेयान्क्राय में है, अपनी पसंद के 
घमम में हृदय उडेल देने में है। सम्राजरूपी ईश्वर को यह कर्ममय पूजा 
रसमय-गंधमय करना है। उस कर्म का हो जप करना है। यह कर्म किस 
प्रकार उत्कृष्ट होगा, किस प्रकार तन्मवतापूर्वक होगा यहो चिन्ता हमें 
रखनी चाहिए । 
यज्ञानों जपयज्ञोईस्मि 
यहू बात गौता घाहती है । जप याते निदिष्याय। कल की अपेक्षा 
आज का कम अधिक सुन्दर हो, आज की अपेक्षा कछ का काम अधिक 
सुत्दर हो । इस प्रकार को भावना मन में रसना । इस प्रकार लगातार 
मन में अनुभव करना हो जप है--इसीसे हम मोक्ष के अधिकारी होते 
हूँ । यही वह व्याकुलता है--निर्दोप सेवा करने को व्याकुछता, निःस्वार्ष 
सेवा करने की ब्याकुलता। 
दात्रि के समय प्रतिदिन के कर्म ईश्वरा्पण मरने चाहिए । इन 
कर्मों का नैवेय लगाकर कहना चाहिए, “मगवान्‌ ! अमो ये कर्म निर्दोष 
नही होते । अभी कर्म करते हुए में अपनेको भूल नहीं पाता । अभी मेरे 
मत मे फोति को, मात की और पंसे को इच्छा है । मे निन्‍्दा-स्तुति से 
जर्जर हो जाता हूं । लेकिन कल ज्ञाज की अपेक्षा अधिक सुन्दर कर्म 
करूंगा । इसका प्रयत्न करूंगा ९” 
हमारे हाथ से पूरी तरह निर्दोष कर्म मही होता है, यह सोचकर 
मत्र में बुरा छूग॒दा ही धर्म है। यह जो अपूर्णलव के आँसू आँखों से 
निएलते है उन्हीमें मे भवित का जन्म होता है। जर्मन कवि गेंटे मे 
एक जगह कहा है--/जो कमी रोया नही उसे ईरवर नही दिखाई देगा । 
अपनी अपूर्णदा के आँसू से आँसें धुदती हूं, विर्मठ होती हेँ। स्वत 
ईइवर दिखाई देने रूपता है और इस भगवान्‌ को सेवामय पूजा करने 
में अपार उत्साह और उल्लास अनुभव होता है। 
इस प्रकार मन सगाकर कर्म कौजियें, फिर आपको कमी थकावट 
मालूम मही ज्ोगी । जनावाई पोसले हुए कभी भी थकती नहीं थों। 


भक्ति डर 


नामदेव के घर हमेझा यत आते थे। लेकिन जनाबाई उनकी प्रंममय 
भक्ति और ज्ञान की बात सुनने के छिए नही जाती थी, वह पीसती 
रहती थीं। “माज भेरे घर भगवान आये हे; उनके लिए अच्छी रोटी 
की णरूरत हैं। जनाज साफ करके मुझे बारीक जाटा पीसना चाहिए ।” 
इस प्रकार की भावना से जनावाई अनाज पीसती थी4 उनके हाथ 
थकते नही थे। मानो उन हाथो में ईश्बर आकर बैठ जाते थे | वे ननाबाई 
के हाथ नही रहते थे, वे तो भगवान के हाथ हो जाते थे। वह पिसाई 
मानों अपौरुषेय वेद हो जाती थी। 
मक्तिमय कर्म में ऐसा ही आनन्द है। उस कर्म में बोझ्न नही है। 

लकड़ी का मोटा-सा छट्ठा कितना भारी होता है ? यदि किसीके 
सिरपर भारा तो उसकी समाप्ति हो समझिए । लेकिन उस लकड़ी 
के छट्झे में आग छगा दीजिए, उस दंड की चिमटीभर निरुपद्रवी राख 
बन जायगी। कोमल राख खुशी से शरीर पर छगा लीजिए। बह 

चुमेगी नहीं, छगेंगा नहीं। यद्दी हाल कम का भी है। जो कर्म भाररूप 

प्रतीत होते हूँ यदि वे ही भक्ति-मावना से करने छगें त्तो सहज प्रतीत 
होने लगते हैं। घर-घर जाकर खादी बेचना कितना कठिन है, लेकिन 
उस कम में भक्त उंडेलिये, फिर तो वह खादी की गांठ मानो मोक्ष 
को ही गाठ प्रतीत होगी । फिर हम उस गाठ को जमीन पर नही रखेंगे । 

भुडलीक के सामने प्रत्यक्ष परमेश्वर प्रकट हो गये। फिर भी उसने 

माता-पिता के पर नही छोड़ें। पुंडडीक जानता था कि इस सेवा-कर्म 
से ही भगवान प्रकट हुए हे। यदि इस सेवा-कर्म को छोड़कर भगवान 

को ओर जाऊंगा तो भगवान चले जायगे। लेकिन जबतक में यह 

सेवा-कर्म करता रहूंगा त़बतक अटूठाइस युगों तक मह पाडदुरग मेरे 

ही सामने खड़ा रहेगा और अपनी कृपादृष्टि की वृष्टि करता रहेगा। 

, गुकाराम नें बडे प्रेम से छिखा है-- 

“क्यो मत बना रे पुंडलोक 
जो खड़ा रक्‍्या है विटुठल को” 
पुडलीक, क्या तू मतवाला हो गया है? मेरे विठोवा को सूने 

» निरतर खड़ा रला है। 


र 


९ सा थे + ४-० 


लेकिन छुकाराम ने भी यही वात की) जब भगवान सामने आये 
सो बहने लगे मेरा भजन बंद नहीं रह सकता । सेवा-कर्म ही सवकुछ 
डै। 
बिटृठछ दाछू* विदृठल दिडी* 
हट विदृदशल तोडी. उच्चारा 
4 'किद्ठछ. अवधष्या.. भांडवल्ला३ 
विदृठल बोला विट॒ठ॒ल। ; 
विट्ठल नाद विदृब्ल भेद 
विदठल छंद. बिदृठला 
बिट्ठल सुख्ा विदृठल दुःखा 
तुकपामुसा बिटुस्ल । 
इस अमंग में सारे जीवन का तत्वज्ञान आ गया है। हमारे कर्म-- 
हमारे कर्म के साधन मानो सब ईश्वर के ही रूप हैं! हमाटा चर्खा 
ही भा) हमारा ईश्वर है। हमारी चक्‍क्री मानों हमारा ईश्वर है। 
हमारा चूल्हा मानों हमारा ईश्वर है। हमारा कारखाना मानों हमारा 
ईश्वर है। हमारा खट्र मानो हमारा ईश्वर है। हमारी व्यायामशाला 
मानो हमारा ईश्वर है। वहां के उपकरण मानों हमारे ईश्वर है। 
अयोगग्ाला मानो ईश्वर है; वहां के ग्ंस, वहाँ के एपिड मानों ईश्वर 
हुँ। चारों ओर ईश्वर का ही रूप है। 
चाहे फांग्रेस का संगठन हो, मजदूरों का संगठन हो, किसान-संघ 
हो, सुवक-संघ हो, ग्रामोद्योय हो, बड़े-बड़े कारखाने हों; व्यायामशाला 
खोलिए था ओद्योगिक केद्ध शुरू कीजिए; यदि पे भारे सेवाकर्मे है 
सो ये मन्दिर हें। उनमें सथ जगह किंदृतत्द है) 
ये कर्म करते हुए चाहे सुख मिले बहहे दुःख, वह भी विट्ठछ का 
ही रूप है। ये कर्म करते हुए चाहे गले में फाँसो लगे, चाहे फूलों के हार 
थड़ें, दोनों समान है। भत् में चंचछता पैदा नही होवी। भवित के प्रकाय 
में सब सुन्दर और भव मंगल ही है। 





३ झ्ञांप्त जेसा एफ वाद्य, २ एफ वाद्य. हे पूंजी. 


भक्ति ८३ 


महात्माजी से किसीने, एक वार एक प्रसन पूछा, “आपकी इतनी 

आलोचना होती है, यह आपको कैसी रगगती है ?” उस गहापुरुष ने 
कह्दा, “मेरे हृदय में तम्वूरा वजता रहता है।” महात्माजी के हृदय से 
जलंड संगीत चछता या, घहां प्रज्ुव्वता नहीं थी। समुद्र में अनत लहरें 
उछलती रहती हैं; लेकिन अंदर समुद्र गभीर रहता. है । वहां भ्रश्मात 
चान्ति रहती है। 

महापुरुषों के लिए यह कंसे सभव होता है ? बात यह्‌ है कि उनमें 

भोड़ान्सा भी स्वार्थे नहीं होता हे। जनता की सेवा ही उतका एकमात्र 
घ्येय होता है। जब हम समुद्र में गोता मारते हूँ तब कितने घनफुट पानी 
हमारे सिरपर रहता है; लेकिन हमें उस पानी का बोझ नही छगता है। 
हम बराबर गोता लगाते है, पानी में छिपते है, खेलते है, थाह लेते है। 
छेकिन पानी से बाहर आइए। अपने लिए एक घढा भरिए, यह घश 
आपके सिर को कप्ट दिये बिना न रहेगा। आपके सिर को, आपकी 
कमर को उसका बोझ मालूम हुए बिना न रहेगा। 

क्रेबल अपने सुख के लिए किया हुआ प्रत्येक स्वार्थी कम भार- 
स्वरूप है। मन को उसका बोझ ख्गता है। वह बोझ बन जाता हैं, 
क्ेकिन कहिये कि यह कर्म जनता के लिए है फिर बोल नहीं होगा। 
जन-सागर में डूविये, अपने बिन्दु को जनता के सिन्धु में मिला दीजिये। 
फिर तो जीवन में सगीत पैदा हुए बिना न रहेवा। 

“शास्ताकारं भुजगशमनम्‌” कहकर भगवान्‌ का वर्णन किया है। 
भगवान सहसफन वाझे शेपनाग के फन पर सोये हुए हूँ, छेकिन वे शान्ति- 
पूर्वक छेटे हुए हे, इसका बया अर्थे-है ? परमेश्वर करोडी कर्म करता है। 
हम सो जाते है, केकिन वह नही सोता। वह वादल मेजता है, तारों को 
हँसाता है, कलियां खिल्शाता है। यदि परमेदवर सो जाय तो यह संसार 
जिस प्रकार चल सके ?ै 

संसार का इतना पसारा फ़ैलानंवाले ईश्वर को शितनी गालियां 
(मिलती होंगी ? यदि इस संसार में सवसे बड़ा हुतात्मा कोई है लो यह 
है परमेश्दर/। लेबिन बह ईश्वर इस गाली और दशप की ओर स्याव 
भरी देता है। उसे जो उचित एवं परिणाम में हितकर प्रतीत हीता है उसे 
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बह कर ही रहा है। उसे वह शान्तिपूर्वक अविरत रूप से कर ही रहा 
्तै। 
परमेश्वर का यह वर्णन महापुरुषों पर छागू होता है। महापुष्प 
भी इसी प्रकार झान्तिपूर्वक ध्येय पर नजर रखे हुए आगे बढते जाते 
हैँ। उनकी अपार निःस्वार्थता उनको अपार घेर्ष प्रदात करती है। मत 
तो स्पार्थीं को होता है। निःस्वायें वृत्ति को भय नहीं होता। 
यह नही कि हमेशा एक ही कर्म करना पडता है। कभी-कभी 
हमेशा के वर्ण-कर्म दुर रखकर दूसरे कर्म भी अंगीकार करने पढ़ते है। 
आग छगने पर सबको दोड़ना चाहिए। भूकंप आने पर सबको स्वयं- 
सेवक वनना चाहिए । बिहार में भूकंप हुआ था। जवाहरलालजी दौह़ें। 
चहां स्वयंसेवक घवराये हुए सड़े थे। मट्टी में से मुर्दे तिकाऊने का 
साहस उनमें नहों था। जवाहरलालजी ने हाथ बढाये । उत्होंने 
कुंदाली-फावड़े उठाये और खोदने लगे। अब तो सारे स्वयंसेवकों में 
स्फूति आगई । अवसर आनेपर कोई भी काम क्यो ने जा पढ़े 
उस कर्म में उतनी ही व्याकुछता से, उतनी हो छूगन से जुट णाता 
चाहिए। 
पहले भारतवर्ष गुछझाम था। इस पतित राष्ट्र को स्वत्नंत्र बनाना 
ही उस समय सबका धर्म थां। सवको अपनी रुचि-अरुचि को क्षणमए 
के लिए एक ओर रखना पड़ा और स्वतन्त्रता के किसी-म-किसी कार्म 
में जुटना पड़ा। लोकमान्य ने बेद-बेदान्त का, ग्रणित-ज्योतिष का 
आतनन्‍्द छोडा। यह उनका सबसे वडा त्याग ते , स्व गोखले को अर्प- 
शास्त्र पर ग्रन्थ लिसना था। पर्ह्ूँ स्यायमूर्ति शावडे का जीवन-चरित्र 
“लिप्तना था; छेकिन ये सत्र एक ओर रखने पड़े। प्रफुल्कचन्ध राय को 
शास्त्र प्रिय थे; छेकिन बुढ़ापे में बंगाल ग्रामों में वे छोगों को चर्सा देते 
हुए घूमते थे। आज जिन-जिन कार्यों से राष्ट्र बछ़बान बने वे सब कार्य 
हाथ में ले रीजिये। राष्ट्रोत्यान के अनेक उद्योगों में से आपको जो 
पसन्द हो उगे छे छीजिये। परन्तु आप जो-कुछ करें उते मन से कीजिये, 
रात-दिन उसका जप कौजिये। फिर वह उद्योग आपको मोक्ष प्रदान 
करेगा ओर आपके राष्ट्र को भी मोक्ष दिये विता न रहेगा । 


अ भक्ति <प्‌ 


.* एक जापानी मजदूर से किसीने पूछा, “क्या तुम अच्छे स्क्रू बनाते 
हो 2” उस मजदूर नें उत्तर दिया--किवल अच्छे हो नही, में उत्कृष्ट 
स्क्र बनाता हू।” हम सबको भी यही उत्तर दे सकने के मोग्य वनना 
चाहिए। जो यह कह सकता है कि में जो काम करता हूं वह सब उत्कृष्ट 
करता हूं, बह धन्य है! 
कम चाहे छोटा हो या वडा। वह इस प्रकार करो कि उससे समाज 
को मोक्ष मिले । इस प्रकार करो कि वह समाज के उपयोग भें आ सके। 
इस प्रश्यर करों कि वह समाज की पूजा के काम में आ सके । चाहे छेख 
लिखिये, चाहे भाषण दीजिए, मन में यह विदबास प्रदा कीजिए कि 
आपका बोला हुआ शब्द या लिखी हुई पंक्ति समाज के भले के लिए है! 
सब छोगों की यह निप्ठा थनने दीजिए कि मेरा दिया हुआ माल समाज 
को पुष्ट करेगा, उसे रोगी नहीं बनायगा। चाहे बौद्धिक भोजन हो चाहें 
आरीरिक; छेकिन वह ऐंसा हो कि उससे समाज हृष्ट-पुष्ट बने । कृपा 
कर समाज को विपेला भोजन मत दीजिएं। 
इस प्रकार के दिव्य कर्मंमय जीवन की छगन सबमें पंदा कीजिये। 
“प्रोक्ष नही हूँ मुश्किल हमको ।” मोक्ष दरवाजे में है, खेत में हैं, कचहरी 
में हूँ, चूल्हे के पाम है, कारखाने में हे, स्कूल में है, सर्वत्र है। समाज के 
नप्दप्राथ उद्योग को मजीव करके उसके द्वारा समाज को रोटी देने का 
प्रयत्न करनेबाला महापुष्प वास्तव में संत है । वह समाज की गन्‍्दगी 
दूर करके उसे स्वच्छता सिखानेवाल्य एक बडा ऋषि है । पर पुप्ट, 
कर्मशून्य लोगों को अब तुच्छता अनुभव करने दीजिए। केवल हरि- 
हरि बोलनेवाले तथा भोग के लिए लछलचाते रहनेवाले छोगो को अपने 
को कौई-जेसा अनुभव करने दीजिए। 
“तनिर्वाह-हेतु तुम करो काम। पर कभी न भजता भूलो राम ॥7 
पेट के छिए कोई भी काम कीजिए, केैकिन उसे करते हुए राम को 
मत भूली । राम का स्मरण करने वा मतरूब है मगछ वा स्मरण करना, 
ममाज के कल्याण का स्मरण करना। 
कोई-कोई मुँह से राम-राम ही कहते रहते है। लेकिन मुँह से 
राम बोलिए और ह्वाथ से काम कीजिए, सेवा कोजिए। यदि हम केवछ 
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माँ की जय करते रहे तो वह उसे पसन्द नहीं आयगा। माँ कहेंगी-- 
+प्रेरे लिए कुछ काम कर। जा घडा भर छा।” यदि हम माँ की 
मेब्रा ने करते हुए केवछ 'माँ-माँ' कहते हुए बेठे रहें वो क्या वह दंग 
नही होगा ? भगवान के नाम का उच्चार कीजिए गौर हाथ से छूगातार 
सेवा करते रेहिए॥ वह सेवा ही भगवान का नाम है। महात्माजी ने 
एक बार कहा था, “चर्खा मेरे ईश्वर का ही एक नाम है।” ईरवर के 
हजारों नाम हूं। प्रत्येक मंगलवस्तु मानों उसका ही रुप है, उसका ही 
नाम है। 
मुँह में ईडवर का भाम और हाथ में सेवा का काम। कभी-कभी 
ईश्वर के अपार प्रेम की अधिकता से अपने आप मेरे हाय मे छूट 
जायगा। मात लीजिए कि यदि में अपने भोजनाछय में भोजन करनेवाले 
लोगों को इत्त दृष्टि में देखने लगा कि य ईश्वर वा ही स्वरुप है तो किसी 
समय यह भावना इतनी बड़ जायगी कि में परोसना भूल जाऊंगा। मेरी 
आँसों से अश्रु फूट पढ़ेंगे। आठों भाव एकत्र हो जाप्रगे। रोमाच्र हो 
जायगा। 
इस प्रकार कम का छूट जाना ही अन्तिम स्थिति है। यह पर्म की 
परमोच्च दशा है। उस समय सामते बेठे हुए छोग बिना भोजन पियें 
ही तृप्त हो जाते हूँ । परोसनेबाले वी औसों की प्रेपनन्यंगा से ही ये 
तृप्त हो जाते है। इसीलिए रामएप्ण १रमहंस कहे हैं--/ईैइवर को 
जाम उच्चारण करते हुए जबवार तुम्हारी औस नहीं भर आती तबता। 
बर्म मत छोड़ो ।/ 
छेह्ित यह धस्यता को स्थिति प्राप्त विये बिना हो वे पापात्मो 
मस्त गयन्‍्द की तरह मोजन उद्चते हूं और मुँह से ऊपर-ऊप्र लादायघ- 
नारायध सटे है। एूसे स्येगों को समाज को गोरर मेः गोले की माति 
डुद फ्रेक देवा भाहिए। भाग्तीय सस्झृति उन्हें दस प्रजार पेफ देने की ही 
बोल बहती हैं ६ 
»” भारतोय संरशति इत्ती हुँ--रिसी भी सेवाहुस को छोजिये। 
ठेशिन उममे रम जाइपे, नि्गार बनिए, निश्याप बनिए। थह मत 
झूडिये शि आपों उस करने से समाजझप रियर जी पृदा करना है 
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ओर उत्तरोत्तर वह सेवाकर्म अधिकाधिक उत्कृष्ट करते हुए इस देह 
को छूट जाने दीजिये और उसका सोना वन जाने दीजिये। भारतीय 
संस्कृति का अर्थ है सेवा की, कर्म की अपरंपार महिमा । 
लेकिन आज यह्‌ संस्कृति नप्ठ हो गई है )/ यदि हम क्म-झून्य 
होकर रास्ते पर नारायण-नारायण जपते हुए बेठ जाते, हे तो हमारे सामने 
पंसों का ढर छग जाता है। लेकिन यदि हम मार्ग, की गन्दगी साफ करें, 
पाखाना उठायें तो हमको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। फिर 
वेट भर भोजन करने की बात तो दूर ही है। केमेहीव लोगों की पूजा 
होती है। छेकित जिन खछोयों का जीवन कर्मसय, अमसम है उनको 
दुकराया जाता है, उनका पद-पद पर उपहास होता है। भारतीय संस्कृति 
की आत्मा कुचल दी गई है। जिन्हें मारतीय संस्कृति का अभिमान हो 
उन्हें उन छोगो की पूजा करनी प्रारंभ करता चाहिए, जिनका जीवन 
कर्ममय है। 
झटफ के आलस के सब भावष। 
और रख भक्ति भार्ग पर पांव॥ 
फिर तू पायंग्रा यह सुधाम। 
जो मेरा अपना पुण्य घाम॥। 

" यदि मोक्ष के, आनन्द के परमंधाम की आवश्यकता है, जह्दा किसी 
प्रकार का व्यंग नहीं है, दुःख नहीं है, वंपम्य नही है,ईदुष्काल नहीं, है, 
दारिद्रथ नही है, अज्ञान नही है, गन्दगी नही है, रोग नही है, /लड़ाई- 
झगड़ा नही, फ्रोष-मत्सर नही हैँ, उस परम मगल स्वतन्त्रता के धाम 
की आवश्यकता है तो सारे मिथ्याभिमान, सारी श्रेष्ठ-कनिप्ठ की 
दुर्मावनाएं, सारा आलस्य, सादा स्वार्य, सारो आ्रामक कल्पना झटककर 
फेंक दीजिये मौर इस सेवामय-कर्ममय, वर्ण-घर्ममय भक्ति के भार्ग पर 
चलिए। 

शत-शत भाषण से बहुत बड़ा है 

एक हाथ भर भूमि जोतना। 
मन्त्र्जाप से बहुत बड़ा है 

छुफ हाथ भर खादी खुननाव 
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बहुत बड़ा है पांडित्य से 
एक वस्त्र हो रंग देना। 
बनो क्ृपफ बुनफर ए भाई ओर घनों रंगरज देश फे 
अय आलस फा हो काम नहीं। 
व्याण्यानों 'से बहुत यड्ा है 
" "अच्छा मटका घड़े छेना। 
बड़ा तुम्हारे, बभव से है 
अच्छा जूता सी लैना। 
बहुत यड़ा है विद्त्ता से, पहिये पर पाद छाड़ा देना 
बनो कुम्हार, चमार सभी भव और ययो छोद्दार देश के 
अप आह वा हो काम महों$ 
अब पद है हमारा मर्त्र। यह है भारतोय मस्श॒ति ! 
बेजमित फ्रेकछिन प्व इंग्तेड शे अमरीका छोटा तव उस्तसे पूछा 
गया---/आपने ईप्लेंड में गया देंसा ?" 
बेजमिन ने कहा--/ईप्लेड में सारे झोग उद्योगी हैं । यद्दी प्रस्येर 
व्यक्ति पुछनलुछ करता ही है । पंग्ठेंड में हवा, भाष जादि का भी 
उपयोग कर लिया थया है । पवन-चशिययां बछती हैँ, भाष गे परत 
चढछोो हैं। इंप्लेड में रब छोग श्रसजोयी हू। वहां सु्े एप ही जेटलमग 
दिगाई दिपा।" 
सदने एश साथ पूछा--'"बढ़ कोन ?” 
बेशमित से कहा-- गूअर ! ये सूजद हो बुछ् फाप सदी कर रे थे । 
ये ध्‌-पू कर$ पाशावा शाह हुए घूम रहे थे 4" 
धरम ने बश्मेराले को बेवथित सूह्रर उटशा है। देशिये, समय 
अमुप्य को--जेटल्न क्ौ--एंगर्मिन क्या उपायि दे रहे हैं? बेदासस 
धरम गे इस्नेशोरे को खूजश कहा है; तेवित कैमरे देश में खमरीन 
स्थाशितर को देश शबधा आप है। इसने धर दाद छाती हष्ण सपा मे 
५ हा स्शठी है कि असरीश। दें मेस्माईी बयों है ? और हिदुतात दर 
कर है? 


अक्ष्ति ट्र्‌ 


पूज्य किसान को हम घिक्फारते हैं। हम हरिजनों का बहिप्तार 
फरते है और कर्महीन धनवानों की और घधमम के नाम पर सबक लोगों 
को छूटनेवालों की, स्त्रियों के रातीत्व नप्ट करनेबालों की, हम पूजा 
कर रहे है। भविष्य में भारतीय मंस्द्रति के उपासको को यह पागल- 
पन, यह मूख्खता, यह दुप्टता दूर कर देनी चाहिए। “मिट्टी' में काम करके 
उसमें सन जानेवाछे को सबसे अधिक मंगलकारी और पविर्श मानता 
पतीसना चाहिए। हमे छगता है कि धूछ में सना हुआ व्यक्ति अमंगल है; 
लेकिन उसका पेट साफ है। उसकी अन्तःशुद्धि होती है। इसके विरुद्ध 
ऊपर-ऊपर धोबी के घुछे हुए कपड़े पहननेवाछा, शरीर पर प्रतिदिन 
माबुन छगानेबाछा, बालों में कंधी करनंवाऊा बाह्य स्वच्छता या मूर्ति 
बना हुआ व्यक्ति ! कछेकिन उसके पेट की तो जाच कीजिए। उसके 
पेट में सारी गन्दगी है। उसे हमेशा बदहजमी और अजीर्ण रहेगा। उसे 
हमेशा दस्त की शिकायत रहेगी। उसे कब्जी का कष्ट रहेगा। पेट तो 
तभी साफ रहेगा न जब कि वह श्रम करेगा * 

जरा आप सब छोग विचार कीजिए। भारतीय संस्कृति की आत्मा 
पहचानिए। गीता का अन्तरग देखिए। घोड़े को खुर्रा करनेबाला 
और अपने परीताम्बर बंय तोवरा बनाकर उसमे धोडों को दाना खिलाने- 
बाले उस गोपालकइृष्ण को अपनी आँखों के सामने छाइए और जीवन 
को सही दशा में मोडिए। आज की इस रोती हुई दुनिया को सुखो और 
समृद्ध बनाइए। भारतीय सस्कृति की उपासना करनेवाले छोग कमी 
दरिद्र और दास नही होगे। सच्चे धर्म के पास श्री, वैभव व जय रहती 
ही है। 





यदि हमने अपनी रूचि के अनुकूछ वर्ण के अनुसार समाज-्सेवा 
का काम प्रारम्भ किया, उसमें हृदय को भक्ति उंडेलो ओर उसमे प्रेम 
उंडेला त्तो केबल इतने से काम नही चछता। जबतक उस वगम में शान 
नहीं आता तबतक वह पूर्ण नहों होता। कम में ज्ञान और भरत का 
ममत्वय होता चाहिए । 


ज्ञान दो प्रकार का है। एक आध्यात्मिक ज्ञान और टूसरा विज्ञान । 
डीक कर्म फरने के लिए इन दोनों हाथों की आवश्यकता )ेती है। 
आध्यात्मिक ज्ञान का ही अथं है अद्वेत। सारो मानवजाति मेरो हो 
है, थे सब मेरे ही भाई हे और इनकी सेवा करने के लिए ही मुझे 
विज्ञान वी आवश्यकता है, इस प्रकार को दृष्टि ही ज्ञात-विज्ञावात्मक 
दृष्टि है। 

जवतक यह दृष्टि नहीं त्वतक विज्ञान सुरक्षित मही है। यदि 
विज्ञान के पीछे यह अद्वेत का तत्त्वज्ञानं, यह एकत्व का तत्त्यज्ञान, ग्ह 
प्रेम का तत्त्वजञान न हो तो विज्ञान सारे मंग्रार का नाश कर 
देगा। विज्ञान से ससार सुन्दर बनने के बजाय भयालक बन 
जायगा। 





दाल्स्टाप इसरोलिए कहते थे फ़ि पहले दूसरे घास्मों का 
अध्यपन बन्द करो। अभी पारस्परिक व्यवहार के शास्त्र बाग निश्चय 
, करो। यह समाज-दाप्प्र सारे झास्त्रों में मुख्य हैं। इसीलिए भार- 
* तोन सस्हृति अईटत झास्व को आगे स्तर प्रयति करता चाहती है। 
इस सिद्धान्त को स्थापना पहले होती चाहिएं कि समाज में संवको 
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सुस्त मिले, सबको ज्ञान प्राप्त ही, सवको पटभर भोजन और तनभर 
कपड़ा मिलना चाहिए, सबको विकास का अवसर मिले, कोई किसीको 
छोटा समझकर लज्जित न करे, बलवान कमजोर का शोपण न करे और 
दूसरों को गुलाम न चनाए॥ जबतक एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ, 
एक जाति का दूसरी जाति के साथ प्रेम का सम्बन्ध नहीं होता तबतक 
ससार में सच्ची शान्ति नहीं हो सकती, सच्ची स्वतन्त्रता नहीं आ 
सकती । हु 

आज संसार में कौन स्वतन्त्र हैं? कोई भी नही है। जवतक एक 
गुलाम है तबतक दूसरा स्वतन्त नही हो सकता । 

हम शोर को पशुओं का राजा मानते हे; लेकिन शेर वारवार पीछे 
देखता है। उसे ऐसा छगता है कि कोई मुझे साने तो नहीं आ रहा है।। 
वह शेर हाथी का खून ) चुका तो है लेकिन उसका मन ही उसको खात्ता ' 
है! कोई तुझे खाने आ जायगा, तेरा रवत पीने आ जायगा। 

संसार में यही अवस्था स्व॒तन्त्र राष्ट्रो की है। चारो ओर भय का 
साम्राज्य है। सब लोग बन्दूक के ऊरर हाथ रखकर सुल्ल की रोटी 
खाना चाहते हे! सब ओर भय, भीति व घोखा है। क्षणभर के लिए 
भी जीवन सुरक्षित नहीं है। कह नहीं सकते कि कब आग कूग जायगी। 

जबतक संसार में हिमा है, स्प्रार्थ है तबतक ससार का यही रूप 
रहेगा। जबतक यह वृत्ति है कि मेरी रोटी पर भी होता चाहिए, मैरा 
मकान दुमंजिला हो तवतक सब लोग सवसीत ही रहेंगे। हिंसा डरपोक 
है, हिंसा को हमेशा यह डर छगा रहता है कि कोई हमारी हिसा न कर दे। 
मसार में प्रेम ही निर्भव रहता है। 

“आनन्द ब्रह्मणों विद्वान्‌ न विभेति कदाचन।” ब्रह्म को प्राप्त 
करनेवाला निर्भय रहता है। उसे अपने-पराये की भावना नही होती । 
वह सबके कल्याण की भावना से दौडघूप करता है। 

जबतक अड्ैत की दृष्टि प्राप्त नहीं होती, आत्मोपमता नहीं आती 
तबतक विज्ञान व्यर्थ है। नानहीन विज्ञान के हाथ में समाज को सौप 
देना मानो वन्दर के हाय जली हुई लऊ़डी दे देने जैसा ही है। अत. 
पहले सव छोग आपस में भाई-भाई वनो, सब एक ईश्वर के वनो । से 
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सो कोई आये है न कोई अनाये है; न कोई हिन्दू है; व कोई मुसछमाव; 
सथ भातव हूँ। इन मानवों की निरप्वाद पूजा विज्ञानमय कर्मों से 
करना है। गहुदियों 
हिंदलर ने जर्मनी से यहूदियों को निकाल दिया। आया से यहुदियों 
का सम्बन्ध नही होना चाहिए। आयें श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार का पागरूपन | 
और जंगलौपन हिटलर दिखा रहा था; लेकिन यह आएचयें की बात है 
कि कुछ हिन्दू सगठनवाले हिटलर के पदचिद्धों पर चलने की बात कह 
रहे है। यह भारतीय संस्कृति नही है। भारतीम संस्कृति संसार के सारे 
मानवो को पुकारेगी। भारत में “आप्बन्तु सर्वे अमृतस्थ पुत्राः/ “अमृत- 
रूपी देवताओं के पुत्रों, सुनो” ऋषि इस भ्रकार की गरजना करेंगे। 
भारतीय सस्कृति यही करती आ रही है और यही आगे करेगी। चाहे 
आय॑ हों, चाहे अनाये हो, चाहे काले हों, चाहे पीछे हों, चाहे छाल हों, 
चाहे चपटी नाकवाछे हों, चाहे मोटे ओटबाछे हों, चाहे ऊँचे हो, सब मानवो 
को अपने झंडे के नीचे लाने के लिए मारतीय संस्कृति खड़ी है। 
तात्कालिक विजयो से गर्वोन्‍्मत्त होकर और हिटरछूरी बातों का 
अनुकरण करके पशू बत जाता उचित नहीं हैं। हमारा उत्तरदायित्व 
बड़ा है। हम दिव्य मानवता के लिए जिये और मरे! प्रत्येक जाति में 
बड़े व्यक्ति पंदा हुए हूँ | सारे मानवनबंश में ऐसे नर-तारी रत्न पैदा 
हुए हूँ जिनके ऊपर हमेशा मानव-जाति को अभिमान हो । किसीको 
किसीके ऊपर हेंसने की आवश्यकता नही है। 
मातव-ऐक्य की यह भव्य कल्पना भारतीय सस्कृति का प्राण है। 
अस्येक काम के करते समय यही दृष्टि होनी चाहिए । मवित ज॑से 
अद्गेत भान ) है। जब हम समझने छात्ते हे कि दूसरे हमारे जैसे ही 
हं--एक ही सत्‌ तत्त्व भवर्में है तभी हमे दूसरों के प्रति प्रेम अनुभव 
होता हैं। वह मानो में ही हू और इसीलिए मुझे उससे प्रेम करना 
चाहिए। में जो दूसरों पर भ्रेस करता हूं बह मायों अपने ऊपर ही 
्साहूँ। 
जेब कम में यह आत्मोपमता जा जाती हूँ तब कर्ण मत से होता 
। छेविन उस कम को हितकर अवाने के लिए विज्ञान की भी आव- 
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इ्यकता होती है। विज्ञान का अर्थ है उन कामों को करने की जानकारी । 
केवल प्रेम होने से काम नहीं चल सकता। मानिये कि में किसी रोगी 
की सुशूपा कर रहा हू, उसके प्रति मेरे मन में प्रेम है, उसके प्रति मे 
अपनापन अनुभव करता हूं; लेकिन यदि मुझे इस विपय का ठीक ज्ञान 
न हो कि उसकी शुक्रूपा किस प्रकार करनी चाहिए,-तो नुकसान होने 
की संभावना रहेगी। प्रेम के कारण जो नही देना चाहिएँ वही चीज 
में खानें के लिए दे दूँगा, जो नही करना चाहिए वही करूंगा, जो नही 
पिलाना चाहिए, वही पिला दूंगा । इस प्रकार मेरा प्रेम तारक होने के 
बजाय मारक हो जायगा ! 
प्रम अन्धा नही होना चाहिए। तभी कर्म का परिणाम हिंतकारक 
होगा। आजकल विज्ञान कितना अधिक बढ़ गया है! सब कामों में 
उसकी आवश्यकता रहती है। सेव किस तरह जलाना चाहिए, पानी 
किस प्रकार साफ करना चाहिए, कौन-सा पाऊडर डालना चाहिए, 
इलेक्ट्रिसिटी को पास किस तरह रहना चाहिए, टेलीफोन किस प्रकार 
करना चाहिए, साइकल किस प्रकार दुरुस्त करनी चाहिए, इन्जवशन 
किस भ्रकार कमाना चाहिए, कौन-सी सब्जी अच्छी है, किस चीज में 
विठामिन्स है, किस त्तरह्‌ का व्यायाम अच्छा है, कौन-मी झशिक्षा-पठधति 
अच्छी हैँ, प्रभावशाली भाषण किस भ्रकार देना चाहिए, ग्रावो में किस 
प्रकार स्वास्थ्य-सुधार करना चाहिए, खाद किस प्रकार तैयार करनी 
चाहिए, बीज कितने अन्तर से बोता चाहिए, इस प्रकार एकन्दो नही 
मंकड़ों प्रकार के ज्ञान की हमें प्रतिदिन के व्यवहार मे आवश्यकता रहती 
है। अपन प्रतिदिन के काम सुन्दर, जल्दी और अच्छे करने के लिए हमें 
सब प्रकार के शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करना चाहि । 
हम यह ज्ञान तभी प्राप्त कर सकते हे जबकि हमारे अन्दर प्रेम 
हो। सदि मेरे मन मे अपने भाई के लिए प्रेम हुआ तो उसके लिए से 
जो कर्म कहूंगा उसमें विज्ञान का उपयोग करूगा। जब मेरे मन में 
स्कूल के विद्याथियों के प्रति प्रेम होगा तमी मे पझिक्षा-शास्त्र का 
अध्ययन करूंगा, बालू मनोविज्ञान वा अध्ययन करूंगा, मुप्त उस प्वाने से 
घवराहद नही होगी । प्रेम में कमी आरस्य होता हो नही है । 
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आज भारतीय संस्कृति में विशान तो करीब-करौब अस्त हो चुका हैं। 
विज्ञान का दौपक बुझ गया है। विज्ञान-पूजा छुप्त हो गई है। यह 
विज्ञान का अखण्ड दीप फिर से भ्रज्वलित करना चाहिए। यदि कोई 
महापुरुष किसी विश्येप क्षेत्र में अनुसंधान करता है तो उसकी वह खोज 
सर्वसाधारण के प्रतिदिन के व्यवहार में आती है। भारत में ऐसे ही 
अनुसंधान कर्ता उत्पन्न होने चाहिए । संसार को सुन्दर बनानेवारे 
“इस विज्ञान में कोई भी डर की बात नही है। छोग पश्चिम के निवासियों 
को भौतिक कहकर तुच्छ मानते हैँ और अपने को आध्यात्मिक वृत्ति का 
ममझते है। छेकिन आज तो हम न आध्यात्मिक है न मौतिक। केवल 
मुंद हू। 

पश्चिम के निवासियों में भौतिक विज्ञान के पीछे अद्वेत की मानवता 
की करुपना न होने के कारण वे ससार में हाह्मकार फैलाने का आसुरी 
कर्म कर रहे हँ। यदि उनकी भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता 
का मे हो जाय त्तो सब्र सुन्दर हो जाय। मारत में बहुत-से भेदमाव 
हें। ऊँच-नीच का प्रसार है। मुंह से अद्वेत का जप किया जाता है 
और कृति से दूसरे को रुकराया जाता है। अध्यात्म केवल ग्रन्थों 
में है। आज भारतीय सस्कृति मे मे अध्यात्म लुप्त हो मपा है। आइये, 
हम उम्रकों अपनो कृति में छाएं। सबको सुखी बनाने की इच्छा 
करें और इस इच्छा को मू्त रूप देने के लिए विज्ञान का आश्रय 
तल 

पश्चिम के निवासियों में केवल आध्यात्मिकता की कमी है। बहा 
तो ज्ञान-विज्ञान दोनों डी मर चुके हे। कया आर्यभ्ट्ट और भगवात 
चुद्ध की इस भरत भूमि से फिर से ज्ञान-विज्ञान का पोषण प्रारम्म नहीं 
होगा? क्‍या अध्यात्म विद्या व भौतिक विद्या का संगम नहीं 
होगा ?ै 

ईश्योपनिषद्‌ में यहां बात अमुखता से कह्ठी गई है। ऋषि 
पविद्या व अविद्या, संभूति व असंभूति का समन्‍्दय करने की बात बही हैँ 

विद्यां च अविद्या च थस्तढेद उमय॑ सह। 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाइमृतमइनुते ॥ 


ज्ञान है 


+ 


अविद्या का अर्थ है भौतिक ज्ञान इस भौतिक ज्ञान से हम मृत्यु 
को पार करते हूँ; अर्थात्‌ इस मुत्युलोक को पार करते हे। संसार 
के दुःख, रोग, संकट आदि का परिहार करते हूं । संसारन्यात्रा सुखकर 
बनाते हे। और विद्या से अमर तत्त्व मिलता है और आध्यात्मिक शान 
में 'इस शरीर के अन्दर--इस आकार के अन्दर--एक ही चंतन्य हूँ इस 

बात को मालूम करके अमरता प्राप्त करते हे। " दे 

जो केवल विद्या था केवल अविद्या की उपासना करेगा वह पतित 
बनेगा। इतना ही. नही, उपनिषद्‌ तो यह कहते हे कि केवछ अविदा 
को उपासना एकवार चल सकती हैं; छेकिन कैवल अध्यात्म में रमनें- 
वाला तो घोर नरक में गिरता है; क्योकि विज्ञान की उपासना करने- 
बाला संसार को--कम-से-कम अपने राष्ट्र को तो सुशोभित करेगा। 
कर्म-शून्य वेदान्ती सारे समाज को धूछ में मिलाता है। वह समाज 
में दंभ का निर्माण करता है । यदि अध्यात्म या भौतिक शास्त्र 
में से किसी एक का ही आश्रय छेता है तो ईश्ोपनिषद्‌ कहता 
है कि भोतिक शास्त्र का आश्रय छो॥#कैवल भौतिक शास्त्र का 
आश्रय लेने से पतित हों जाओगे; लेकिन उतने पतित नहीं होओगे 
फितने केवल अध्यात्मवादी होने से होओगे।! 

अन्ध तमः भ्रविशन्ति ये उ अविद्यायां रताः। 
ततो भूय एवं तमः प्रविद्न्ति ये उ विद्या्या रताः ॥ 

“कर्म करते हुए सौ वर्ष तक उत्साहपूर्दक जियो” इस प्रकार का 
महान्‌ सदेश देनेवाले ये उपनिपद्‌ यह बात कह रहे हूं। विज्ञान 
का मजाक उड़ाना और उसकी उपेक्षा करवा भारतीय संस्कृति के 
उपासकों को श्ञोभा नही देत्ता। विज्ञान तुच्छ नही है, विज्ञान महान वस्तु 
है। इस वात को अब हमें पहचान लेना चाहिए। 

गीता में श्ञान-विज्ञान शब्द हमेशा साथ-साथ आते हें। विज्ञान के 
बिता ज्ञान निदपयोगी है ओर ज्ञान के बिना--अद्वेत के बिचा--विज्ञान 
अमंकर है। जब ज्ञान की नीव पर विज्ञान की इमारत खड़ी की जायगी 
सभी कल्याण होगा । पर्चिम के छोग विज्ञान की इमारत बालू 
पर खडदी कर रहे हे। इसीलिए उनकी यह इमारत ढह जायगी 


रन 
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और संस्कृति दव जायगी | विज्ञान को नीव अध्यात्म की नींव पर घड़ी 
करना ही भारतीय संस्कृति का भव्य कर्म है। यह भेहान कर्म 
भारत को राह देस रहा है। व्या भारत इस कर्म को नहीं 
उठायेगा 2८ 
यह प्रपय और परमार्थ का रमणीय सम्मेलन है। ज्ञान-विज्ञात के 
इस विवाह से मगल-रूपी वालक का जन्म होगा ओर पृथ्वी पर र्स्वा 
उतर आयगा। 
महात्माजी यही कर रहे थे। महात्मा गांधी नहीं जातते ये कि 
भेद किसे कहते हैे। उतके रोम-रोम में अद्गवेत समाया हुआ था। उन्हें 
सर्वत्र भगवान दिखाई देता था; छेकिन इस भगवान की सेवा थे शास्त्रीम 
दृष्टि से करता चाहते थे। वे विज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते 
* थे। चलें में सुधार करनेवाले के लिए उन्होंने एक छाख के पुरस्कार की 
चोषणा की थी । अर्थशास्त्र के ऊपर निबन्‍्ध लिखनेवाक्के के किए * 
उन्होंने एक हजार रुपए के पुरस्कार की घोषणा की थी । में सुधार 
चाहते थे। थे कल्याणकारी सुधार चाहते थे। वे खाने-पीने का प्रयोग 
करते थे। महात्माजी एक-दो नहीं संकड़ों प्रकार के विज्ञान का विचार कर 
रहे थे कि गुड अच्छा है या शवकर, पाछिश किये हुए चावक अच्छे हूं 
यथा घिना पालिश के, हाथ वेः कुटे हुए चावल शवितदायता हूँ यो मश्ीत 
से कुटें हुए, कौन-सी सब्जी खानो चाहिए, नूनिया की सब्जी, तोम की 
पत्तियां, आदि में कौत-से विठामित्स है, इमली का शरबत अच्छा है या 
बुरा, कच्ची चोज खाता अच्छा हूँ या पका हुआ, शहद का उपयोग या 
है, मयुन्‍संवर्धव विद्या किस प्रकार [प्रमति करेगी। बीमारी में 
पानी, मिट्टी, प्रकाश आदि के प्रा्वतिक उपचार का वे उपयोग करता 
चाहते थे; क्योंकि यह उपाय सस्ता और सुलम है। अपने भाइयों का 
जीवन सुन्दर बताने के किए भहात्माजी से कितनों परेशानी, कितनी 
खदपढ, कितने प्रयोग और वित्त कष्ट उठाये थे ! 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे बुद्धि का दीपक लेकर जाते थे, ये विशात 
लेकर जाते थे। संसार को--सारी जकता को--सौन्दर्यन्समृर्थि 
देनेवाले विज्ञान की उन्हें आवश्यकता थी। भान-विज्ञान की उपासना 
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करनेवारे, और उसमे भक्ति का प्रेम उतारनेवाड़े महात्माजी मानों 
भारतीय मंस्‍्कृत्ति को ही मूत्ति ये। भारतीय सस्क्ृति मानो ज्ञानयुक्ते, 
विज्ञानयुक्‍त, व भक्तिपुकत किये हुए शुद्ध कर्म हो है। महात्माजी जैसे 
बआवित से ही सीखना चाहिए कि ऐसे कार्य किस प्रकार करने चाहिएं। 
मुझ ऐसा लगता है मानो महात्माजी के रूपमे “भारतीय संस्कृति की 
आत्मा ने हो बवतार ग्रहण किया थाई 
इस प्रकार यहभारतीय सस्कृति पूर्ण है। वह किसी एक बात को 

महत्त्व नही दे सकती। वह भेऊ पैदा करनेंदाली है । बहू शरीर और 

आत्मा दोनों को पहचानती है । शरीर के लिए विज्ञान और आत्मा के 

लिए ज्ञान। धारीर से सुशोभित आत्मा को, विज्ञान से सुशोभित अध्यात्म 

व अध्यात्म से सजे हुए विज्ञान की जरूरत है। जब भारतीय जनता इस, 

दिव्य सूत्र को पहचानेंगो तब वह दिन सुदिन होगा ५५ 





यह ठीक है कि ज्ञान-विज्ञासपूर्वक, पूरे हार्दिक प्रेम से और जनासवत 
रहकर कर्म, करना चाहिए। लेकिन यह कहना सरल है। हमेशा 
ऐसे कर्म करते रहने के छिए काफी याघना की आवशध्यकता होती है। 
अपने जीवन में सयम करने की आवश्यकता रहती है, क्योकि बिना संयम 
के उत्कृष्ट कर्म नही किये जा सकते। 
४यदि यह कह दिया जाय कि सयम भारतीय सस्कृति की आत्मा है 
तो कोई अतिभरयोकति नहीं होगी। भारतीय सस्क्ृति का आधार ही 
संयम है। हम घकर के मन्दिर में जाते हे, लेकिन वहा पहले बाहर 
कछुए की मूत्ति होतो है। इस कछुए के दर्शन किये व्रिता शकरजी के 
पास, मृत्युजम के पास नहीं जा भकते। और बलछुए का मतऊूय 
क्या है। कछुए का मतछव है सयम की मूति 09 क्षण में ही कछुआ 
अपना सारा शरीर अन्दर छिपा लेता है और क्षण भर में बाहर 
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“निकाल जैता है। जब उसके विकास का अवसर होता है, तथ वह अपने 
सारे लकयप बाहर निकाल छेता है। और जब घोणे की संभावता 
होती है, तब सारे अंग अन्दर छे जाता है। इन गुणोंवाला यह कछुमा 
आरतीय संस्कृति में गुरु माना गया है। यदि गुर के पास जाना है वो 
बछुए की तरह वतकर जाओ। कछुए की भांति अपनी इन्द्ियों के 
स्वामी -यनो । जय इच्छा हो ठेव इस्धियों को स्वतस्थ करना भी 
आना चाहिए। जो संसार का स्वामी बनना चाहता है उसे पहले अपना 
स्वामी बनना चाहिएं। जिसे ईश्वर को अपना बना छेता है उसे पहलें 
अपना मन काबू में करना चाहिए। 
शंकरनी की मृर्ति को वल्पना कोजिए। उंनके तौससा नेत्र हैं। 
यह सैप्न दोनों आंखों के बीच में है और इस नेत्र का प्राम महरी का 
है । आंख, कान, जीभ सारी इद्धियों पर इस नेभ्र की दृष्टि रहती , 
है। इसी तीसरे नेत्र में अग्नि है। हमारे जीवन के विकास में जो विरोधी 
है उन सबको भस्म फर देवे की शवित इस नेत्र में है॥ जबतक 
यह तीसरा वेन्न खुला नहीं रखा जाता जीवन में सफलता नहीं मिल 
'समती। 
हमारी आँखें जहां चाहे वहां न चछी जायं, कान जो चाहें बह 
सुतने वे छगे, जवान चाहे जो बोलने न लगे, खाने ने रंगे, हाथ चाहें जो 
करने ने छगे और पैर जिघर चाहे उपर जाने न छरें ॥ अपनी घ्येमानु्कूछ 
बातों की ओर हो हमारी इच्धियों को जाना चाहिए। इनमें इन्द्रिय-झती 
बैंछों को हमारे जीवन-रथ को गड्ढे में न गिराते हुए लक्ष्य की थोर ही के 
- जाना चाहिए। 
जानेस्वरी में योग का वर्णन शर्त हुए एक मोबी 
की हुई है गत ३/रत हुए एक अत्यन्त सुन्दर 
युवताहारविहारस्थ, युवतचेष्टस्थ कर्मसु। 
युवतस्वप्तायवोधस्थ घोगो भवति दुःखहा॥ - 
, _ गता में जो यह इलोक है उसीके ऊपर यह ओवी है। जिसे कर्म 
योग की खाबना करना हूँ उयके लिए यह सवस यौग याधतवा भी आवश्यक 


डै। 


संयम ९९ 


नियमों का पालन करो, अगर बनना चाहते हो योगी । 

योगी का अर्थ है कर्मयोगी। सतत कम में मग्न हो जाना। हाथों 
से लगातार सेवा करते रहना। इसके लिए क्या करना चाहिए? 

सब बातें नापतोछ से करनो चाहिए। तोलकर खाना चाहिए, 
तोलकर पीना चाहिए, तोलकर बोलना चाहिए, तोलकर चुलना 
और तोलकर नींद लेनी चाहिएं। इच्द्रियो को सब चीजें देनी चाहिए; 
लेकिन नाप-तोल से प्रमाण के साथ। ऐसा करते रहने से जीवन में 
प्रसन्नता रहेगी। यह बात केवल काल्पनिक नहीं है। यह तो अनुभव-* 
सिद्ध है। 
"मान, लीजिये, हमने ज्यादा खा लिया। अगर पकौड़ी खानी है तो 
मन में आया उतना खा गये। बासुंदी हुई तो पी गये सूब। तो 
परिणाम क्‍या होगा? आलस्य आयगा। अधिक खाया कि अधिक 
लेटने की इच्छा होगी और इतने से ही वस नहीं होगा। बदहजमी 
होगी, अजीर्थ होगा, पेट-दर्दे करने छगेगा और शायद बीमार भी पड़ना 
पड़ेया। थोड़ी देर जवान का सुख अनुभव किया; लेकिन आगे तो दस 
दिनों तक अन्न की रुचि ही नहीं रहेगी । इन आगामी दस दिलों में कोई 
काम भी नहीं किया जा सकेगा। ०५ 8 

रात को गाना हुआ। सुनते रहे दो बजे तक। तो नींद पूरी नही 
हुईं। जब नींद पूरी नही होगी तो पाचन भी अच्छा नही होगा। दूसरे 
दिन काम भी अच्छा नही होगा। काम करते आँखें बन्द होने लगेंगी। 
इस प्रकार कर्म में सफलता नहीं मिलेगी।, ह 

जिनके जीवन का कोई छक्ष्य है, जिनका जीवन सेवा के लिए है 
उनको सारे काम प्रमाण से करने चाहिए। प्रमाण में ही सारी 
सुन्दरता है, प्रमाण में हो ज्ञोभा है। सयम मे सौन्दर्य है। बहुत 
से अविवेकी छोग संयम का मजाक उडाते हे। वे कहते हैँ कि हम 
[पे बन्धन नही चाहते'; छेकिन जो वन्धन अपने आप अपने ऊपर लगाया 
'जाता है बह वन्धन नही है । अपनी इच्छा का गुलाम होना कोई 
'स्वृतन्ध्ता ,मही है। स्वतन्त्रता का अर्थ स्वेच्छाचार नहीं है। 
* इवतन्त्रता का अर्थ है विकास और संयम के बिना विकास नहीं होता । 


; ह 


पारतोय संस्कृति | 


. सारी दुनिया को देखिए। आपको .सृर्वेत्र संयम ही दिलाई देगा। 
वृक्ष को ही लोजिए। यह वृक्ष जड़ों से धंधा हुआ _है। यदि यृक्ष कटे 
कि में पृथ्वी के साथ ऐसे बयो,वाँघा ,जाऊं ? मुझे आकाश में उड़ने दो। 
भेसी जड़ तोड़ दो। तो यह मर जायगा। यदि वृक्ष की जड़ें, तोड़ दी 
ज्ञायं तो बंया वह जिन्दा रेह' सकेगा ? वृक्ष जड़ों से बधा हुआ है। 
इसी कारण चह ऊंचा होता ज़ाता हैं। इसी कारण उसमें फल-फूल आते है। 
उत्तकी सम्पत्ति 'का रहस्य उमर दृढ संबम में ही हैं।+ « 

सितार को लीजिए सितार में तार, होते 'हे। अकेले उन तारों 
को हो जमीन, पर रखिये । उनपर उंयली फिराइए। उतसे कोई” घ्व्ि 
नही निवलेगी; लेडिन उन्ही तारों को सितार की यूदी,से बांधिये ! अत 
तो उंन बन्धनों में जंकड़े 'हुए तारों “में, से मस्त वना देनेवाढा सुगीत 
निकलने छगेगा।,वे जड़ सार चैतन्य वन जाते हूँ। उनमे से अपार 
८ माधुयें झरने लगता है। संयंम में संगीत प्रकट होता है।' 
+. मई्दी को देसिए। यदि पहाड़ों का पानी दसों दिशा में बहनें 
सो उसमे प्रवाह नहीं घन सकता; छेकिन यदि वह पानी कि एक 
सास दिद्ञा में बहने ऊूगे तो उससे प्रवाह प्रकट हो जाता है। #पाह 
को भी बिनारो का बन्यत होता है। नदी दो डिनारों से वी हुई है 
फ़िलारों में रे बह बहती है। पदि वह बनें लगे कि मुझे शिनाएं 
को आवस्यतता नहीं है तो.फ्या' होगा ?. पानी इप? 
उधर फैठ जायगा ओर चार दिन में गूर्त जायगा। गद्दी को बत्पन है 
, इसीलिए उममें गति है, गहराई है औौर भंभीरता है। उसे बन्यत- है 
हुगी कारण” वह आगेन्‍्भागे बहती जाती है और महासागर से मिणी 
है।' उसे बन्धन है इसी कयरण तो यह हजारों एफड़ जमीठ को उपज | 









बनाठो है, उसे सदेव गोौलापन रखती है। बन्यन के मारण मर्दी हों 
* अमरता प्राप्त हो गई है। संयस के कारण ही नदी समुर में मिल रागती है। | 
,. , भाष को देशिए। यदि भाष बस्पत में नें हो तो उसमें शरि ह 
ऐ ो। अपनो इसलटा गे इघर-उपर जावेशुली भाप जमजोर है। प्रा 
ज़फी में बन्द को हुई भाप मणप्ड बस्तर खरापों है, बड़ी-यड़ो गाहिएँ | 
चरात्री है। ४ के 


सयम ! न १०१ , 


” संयम वो तुच्छ मत समझिये | बह आपने विकास के लिए है। 
चह समाज के हित के' लिए है) यदि हम सयम वा पाल्‍म न करे त्तो 
हमारे थाम ठीक तरह से नहीं होगे। यदि काम ठीव' तरह नही होगे 
तो समाज का लुवसान होगा। हम॑ वैतेल - अपने खुद के लिए हो नही 
है। मह “बात हमको मालूम होनी चाहिए कि हम समाज के लिए हूँ ।* 
हमारी थह देह, हमारा यह जीवन सभाज वे लिए है। सारी सप्दि हमारा 
पोषण कर रही है $ सूर्य प्रवाश देता है। बादल पानी देता है, दृक्ष फल- 
फूल देते है, किसान अनाज देता है, वुनक्र वस्त्र देता है, स्कूल शिक्षा 
देला है; हुम्ए इस सारी सडीव निर्दीद सृष्टि दे आसारी रहे १*अत ५ अपता 
जीवन उनकी सेवा में अर्पण करना हमारा वाम है । यह जीवन जिसवध 
है उसीकों सेवा के द्वारा अर्पंणप्करता है। ४ $ 
इसलिए इस जीवन म घुन नही लगन देना चाहिए. । भगवान घी 
धूजा के लिए विय्य सूचे हुए फूल के जाने चाहिए। वे न कुम्हलाये हुए 
हा। न कीडे खाये हुए हो। रसमय और गधमय स्वच्छ एवं मुन्दर फूठ 
के जाता चाहिए। हमार इस जीवन पुष्प को भी समाजरूपी भगवात ” 
को अपंग करना है। यदि जीवन को रसमय और गन्धमय बनाना है 
तो सयम की अत्यन्त आवश्यकता है॥ + 2 पर 
डादद्विया का उत्तरोचर उदात्त झानुन्द,प्राप्त वरते की आदत ;डालूनी 
चाहिए। खाने-पीने का आनद तो पशु-क्षी भी उठाते है। मनुष्य केवल * 
खाने-पीने के लिंएं ही नहीं है; ) उसे भोजन जवश्य चाहिए, लेविन यह 
किसी ध्येय के लिए। खाना पीना और सोना पूर्णता वे” ध्येय के साम्न 
प्रनन चाहिए । # पर 
न्यायमूर्ति रानडे की एक बात वताई जा रही है। उड़ कल्‍मी 
आम पमन्द थे। एब बार आमा की टोकरी “कआाई। 'रमाबाई न आम 
काटकर न्यायमूर्ति के सामने तब्तरी में रख। मैयायमूत्ति ने उसमें स एक-+ 
दो फाक खाइं। कुछ देर के वाद जब रमावाई ने आकर देखा तो आम 
की फा्के उसमें रखी हुईं थी । उन्हें अच्छा नही छगा। वह बोली--- आपको 
आम पसन्द है। इसलिए में इहू काटवर छाई। फिर खाते क्या नही ?” 
न्यायमूति ने कहा--.आर्म अच्छे छगत हैं, क्या इसका, अह मतलब 


प 


क 


| 
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है कि आम ही खाता रहूं। एक फांक खा छी । जीवन में दूसरे आवलद 
भीहें/ * नह ही] 
खानेयीने की चर्चा करने में हमारा कितना समय चला जाता है। 
* भात्रों हम जवाग के गुझाम हो गये हे। छेकित हमें जानना चाहिए कि 
मिठास किसी वस्तु में नही, हमारे अन्दर है। हम अपनी मिठास उस वस्यु 
में डालते हैं और उस वस्तु को मीठी कहकर खाते हैं। सारी मधुरता 
हमारे अन्तरंग में है। जिसे वह मिठास प्राप्त हो गई है उसे कुछ मी 
दीजिये सबकुछ मीठा-ही-मीठा मालूम होगा। 
संसार के सारे महापुरुष संयमी ये। उतका भोजन सादा होता थां। 
पेगम्वर मुहम्मद साहव सांदी रोटी खाते और पानी पी छेते थें। ठेविन 
का आहार अत्यन्त सावा था। महात्मा सांधी भोजन में पाँच वस्ठुओं पे 
अधिक यस्तु नहीं खाते ये। यदि महात्माजी का अहार-विहार इस 
प्रकार नियमित न होता तो थे इतना महान कार्य न कर सके होते। 
- देशवन्धुदास को पत्नी वासन्तोंदेवी उनकी बहुत चिन्ता रखती थी । हें 
देशबन्धु के मोगत का काफी खयाल रखतो थीं। स 
कछेकिन इस आहार-विहार के अछावा भी दूसरा संयम है। यदि 
* समाज में आनन्द फैलाना है तो इस उदात्त संयर्म का महत्व 
बताया जाय, उतना कम है। हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से संयुर्ती 
कुटुम्ब-प्रणाली बिना संयम के चल ही नही सकती। यदि संयम न द्वो तो 
“दस आदमियों के मुंह दस दिशाओं में हो जायंगे। यदि दुद॒म्ब का अल 
“व्यक्ति अपनी इच्छा बने ही प्रधानता देने छुगे तो सब छोगों की कैसे ४८ 
सकेगी ? मनोमाहिन्य बढ़ने लगेगा और झगड़ो का सूत्रपात होते 
छगगा। 
संयक्‍त बुदुम्ब-प्रणाली में सुद्तिया पर बहुत जिम्मेदारी होती है। 
उसे सवकी मरजी रखनी पड़तो है । इसके लिए उसे बहुत त्याग कर 
पड़ता है। वह मुखिया अपने वच्चों के लिए अधिक गहने नहीं वनवायेंग 
अपनी पत्वी के लिए सवसे पहले अच्छो याहियां महीं सरीदेगा | भी 
छोटे भाइयों के बच्चे और उनकी बहुओं का सयाक्त वह पहले रखेंगे 
वह उतके लिए पहले कपड़े गहने आदि लायया। ऐसा करनें से ' 


४... संयम श्ग्र 


उसके दाब्दों का मान रहेगा। तमी कुटुम्व के सब छोगों के मन में उसके 
लिए अपनेपन और आदर को भावदा रहेगी। त्याग से इसी प्रकार वैभव 
मिलता है। 

संध्या के समय एक मन्त्र बोलते हे। उसका एक चरण निम्नलिखित 


है-- हे 4238 
“सर्वेधामविरोधन ब्रह्मकर्म समारमें॥/ . « 

अब किसीका विरोध नहीं है) अब मुझे अपना म्रह्मकर्म प्रारंभ 
करने दो। सबके साथ अविरोध'--में शब्द गत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
पहले ब्रह्मत्य कसा? पहले स्तान-सघ्या कसे ? देवदर्शन कसा? 
जप-तप कंसे ? पहले समाज में एकता का निर्माण फीजिए, स्नेह का 
निर्माण कीजिए। मानव-जाति में से विरोब दूर कीजिए। कलह मिटा 
दीजिए। द्वं4-मत्सर जादि का अन्त कर दीजिए और फिर कपने ब्रह्म- 
कर्म को प्रारंभ कीजिए। 

इस अविरोबध का निर्माण किस प्रकार हो सकेगा? यदि प्रत्येक 
व्यक्ति संयम के द्वारा अपनी वासता-इच्छा आदि पर जरा लगाम 
छूगाये तो गविरोध का निर्माण होता सुलूम होगा। यदि हारमोनियम 
का प्रत्येक स्वर जेसा चाहे वेसा चिल्लाने छगे तो संगीत किस प्रकर 
निकल सकेगा ? उतर स्वरों को, अपनो इच्छा संगत बनानी पड़ेगी। 
इसी प्रकार यदि मानव-जाति जीवन में ईमानदारी के साथ 
संगीत-निर्माण करना चाहे तो उसे अपने स्वरों पर सयम॑ रखना 
चाहिए। 

आज भारतोय जीवन में रागीत नही है, प्रान्त-प्रान्त में रूडाई हे। 
मतभेद हो सकते हे; लेकिन जब मतमेद में से मत्सर का भूत खडा हो 
जाता .है तो डर छगता है। भारत सयुकत छुटुम्ब-प्रणाली का एक 
प्रयोग है। मारत एक राष्ट्र है। पूर्वजों ने कमी भारत के दुकडों की 
कल्पना नहीं कौ। उन्होंने हमेशा अपनी आँखो के सामने भारतीय ऐक्य 
को भव्य कल्पना रखी थी। हम स्तान करते समय केवल महाराष्ट्र 
की नदियों का ही स्मरण नही करते, बल्कि सारे मरतरूण्ड की नदियों 
का स्मरण करते है। हम कहते हँ--हर गंगे यमुने नमंदे ताप्ती 
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कृष्णा गोदावरी काबेरी एन दा की पूजा करते हुए उस कलश में हम 
सारा हिन्दुस्तान देखते हैं :* 7 व पे 
भंगे थे यमुने चेब' गोदावरि सरस्यतिव । 
भरदे सिन्‍्यु फायेरि जलेपस्मिन्‌ सप्तिधि कुद ॥ 
इस प्रकार, की प्रमुख नदियों का हम स्मरण करते हूँ। अयोध्या, 
अथुरा, गाया, काशी, काञ्ची, अवंतिका, पुरी द्वारावती इन पवित्र 
'पुरियों को हमने भारत की चारों दिशाओं में रया है। 
8३६ "दुर्लभ भारते जन्म हि 
५. यह बात ऋषि ने बडे गर्व के साथ कही है। पूर्वजों की आंखों के 
सामने अगर, बंग़, कलिग न थे। गुजर, विदर्म, महाराष्ट्र न थे। उनकी 
आंखों के सामने भारत था. हे 
४, इस विशाल भारत में अनेक प्रान्त हे। जिश प्रकार बड़े वुदुस्व में 
बहुत-से माई है। इन भाइयों को एक दूसरे के साथ संयप्रपूर्वक व्यवहार 
करना भाहिए। यदि एक ही कुदुम्व में रहना हैं तो “अपनी ढफली 
अपना राग अछापने से काम नही चल सकेगा । अपना-अपना स्वर ऊँचा 
करने ' से काम नही होगा। यूरोप में वहुत-मे छोटे-छोटे देश है और वे 
आपस में मार-काट करते हू | यदि बसी ही बातें मारत में न करनों हैं 
तो भारत को सावधान दह्वो जाता चाहिए और संयुक्त कुटुम्व में एक 
को दूसरे की सुख-सुविधा का खगाल पहले रखना चाहिए। “पहले मेरा 
नहीं, पहले तेरा ?” जिस प्रकार हमें यह अपने कुटुम्ब में करता पड़ता 
है वसा ही हमें भारतीय कुटुस्व में करता पड़ेगा। महाराप्ट्रियों को 
गुजरातियों को कहना चाहिए “धत्य गुजरात महात्माजी को जन्म देखे 
बाछा गुजरात धन्य है?” गुजरात को भहाराष्ट्र को कहता चाहिए 
धन्य महाराप्ड्र, छोकमान्य को जन्म देनेवाला, छत्रपति शिवाजी को 
जन्म देनेवाला वहादुरों का महाराष्ट्र धन्य है ।” बंगारू को कहना 
चाहिए--हे बगेश, तू घन्य है। जगदीशचद्ध, प्रफुल्लचन्ध, स्वीन्द्र , 
को जन्‍्स देवेवाजा, देसब्रन्धु, सुभापवाब्‌ को जन्म देनेवाक्, श्रीरानक्ृप्प 
५ में विधेकानन्द को प्रसव करनेवाछा, वलिदान देनेवाछा, सैकड़ों सत्पुत्रं 


/ ' से सुशोभित होमेंबाला, तू धन्य हैं।” पंजाब को बहता चाहिए--हि 
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व री हु 
* 'पंजाव, तू दयानन्द को कर्म-भूमि है,' रामतीर्थ -की जन्मभूमि है, 
अद्धानन्द, भगतसिंह,, छालाजी की तू ,माता- है। तू महान्‌ है।/ 
” सीमाप्रान्त को कहना चाहिए--२५ छाख की जनसख्या में से १६ 
हजार सत्याग्रहीए देनेवाले प्रान्त, ते धन्य” है। भग़वान्‌ के सैनिक 
देनेवाले प्रान्त, तू भारत की शोमा और आज्ञा है ।” भारत मे इस 
प्रकार का दृश्य दिखाई देना चाहिए कि थे इस तरह एक-दूसरे की 
मुक्तकंठ से स्तुति कर रहे हे, एक-दूसरे पर गे करते हैँ, एक-दूसरे 
' से प्रकाश ग्रहण करते हे, एक-दूसरे से स्फूति प्राप्त करते हे और एक- 
दूसरे का हाथ अपने हाथ में छेते हें; छेकिन इसके लिए बड़े दिल की 
जरूरत है। इसके लिए सयम की जरूरत है।'अपना अहंकार दूर 
रखना चाहिए। 
जो दूमरे के सुख-दुख का विचार करने लगता है, उसके लिए मंयम 
रखना सरल हो जाता है। यदि मेने ऐसा क्विया तो दूसरे पर इसका « 
क्‍या असर होगा, यदि में इस प्रकार बोला तो इसका क्या परिणाम 
होगा, ऐसा लिखने से व्यर्थ ही मन तो न दुखंगा, यदि मे र बजाकर चला 
तो उससे किसीकी नींद में वाघा तो न आयमी, यदि रात के समय जोर- 
जोर से बात करते हुए मा गाना गाते हुए चछा तो उससे किसीकों कप्ड 
तो न होगा, सभा में यदि हम आपस में बातचीत करने रूग गये तो उससे 
दूसरे भाषण सुननेवाऊों को बाघा तो नहीं होगी २! इस भ्रकार एक-दो 
नही सब छोटी-से-छोटी बातों पर हमारा घ्यान रहना चाहिए। लेकिन 
हमारे देश में तो यह आदत ही नही हैं। दूसरो का विचार क्षणमर के 
लिए भी हमारे मन में नहीं आता। फारण है सहानूमूति गे बसी। 
जहां सहानुमूति नही है, वहा सयम नही है। 
हम छोगों में यह भावना ही नही रही है कि हमारे काम से दूसरे 
को ' कप्ट होगा। सानो हम अकेले ही जीवित हे। हमारे जासचास कोई 
नेही है। इंगो भावना से हम सारा व्यवहार करते हे । पश्चिमी 
देशों में यह बात नहीं है। उन देशों में सावंजनिक जीवन में 
अधिक संयम है। थे रास्ते में व्यर्थ हल्या नहीं करते। ऐसो कोर्ड 
बात नही करते जिसने दूसरों को कप्द हो। सर्वेत्र आपको व्यवस्थितता 


श्ग्प 
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दिलाई देगी" विना संयम के व्यवस्थितपन नहीं आ सकता। जहाँ सब 
नही है वहां एकदम जव्यवस्था होगी | अपनो न्समा को देखिये, अपने 


जलूस देखिये, स्टेशन पर टिकट को जगह देखिये, हर जगह आपको * 


'संयमहीन जीवन दिखाई देगा। और गदि कोई संयम की बात करता है 


तो उसकी मजाक उड़ाई जाती है। यदि कोई कहता है कि जय 
भीरे बोलिये, तो उसे चट से जवाव दिया जाता है कि चुप रहिये। बडे 
सभ्य आये ! 
हम कोई शब्द एकदम बोल देते हें और उससे हमेशा के लिए 

दिल फट जाते हैं) हम अपना कोई मत विना सोचे-समझे प्रकद करते 
हुँ और हमेशा के लिए वर पंदा हो जाता है। एक बार दूठे हुए मनी 

को जोड़ना कठिन हो जाता है। दूटा मोती फूठा मन, जोड़ ने सकता 
स्वय विधाता। संसार में जोड़ना कठित हूँ, तोड़ना सरल है। बृको का 
पोषण करना कठिन है; छेकिन उसे एक ही क्षण में तोड़ा जा सकता है। 
घर बनाना बाठिन है, उसे मिरा देता सरल है। हमें जीवन जोएने हैं। 
दे संयम से हो जोड़े जा मकते है। हम भेंसे को छोदा मातते हैँ, कयोरि 
यह संयमी नहीं हे। वह हमेशा मारने के छिए सींग उठाता रहता है, 
हमेशा मांसें दिघवाता है। हम उन्हीं पशुओं की कीमत करते है जो संयगी 
हूँ, जो लगाम छगवाते हे, गाडी में बच्छी तरह चलते है, हल ठीक तर* 
चलाते हूं । जो घोड़ा ऊगाम नही ऊूमबाता उसे कौन अपने पास रखेंगा | 
उसके लिए कौन पैसे सर्च करेगा ? पशुओं वो चमड़े की लगाम खगाई जाते 
है; खेविल भनुष्यों मसे इग प्रकार की छगास छगाने की जरूरत नहीं है 
बदि ही मनुष्य की छगाम है। मनुष्य विचार छ?# व्यवहार करता है 
जो दिधारपूवेक स्यवहार नहीं करता वह मल 4 वहीं है। शंगगी होते 
मनुप्यत्व जय पहुला चिछ्ठ है; ेक्ति यह विह्ठ हमें शितने छौयो के पाए 
दियाई देगा ? सगार में आज छोय घेर और गियाट वी सह सययहा? 
बरते है। ये एकदूनरे को खाने के लिए दौए़ते हूं । अपतेकों उच्म 
ममझरर दूयरों को सुच्छ मानते हैं। सत्र संयम गाय पूरा ममाव दियाईं 





$ दे यहा है। 


दो घनषरों शो जोड़ते के लिए गौमेप्ट को जरूरत होगी है। जे“ 


| 
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संयम का सीमेण्ट लूमाया जायगा तभी जीवन जोड़े जा सकेंगे। एक 
प्रान्त दूसरे प्रात्त से' और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जोड़े जा सकेंगे। 
लेकिन यदि अहंकार रहा तो यह नहीं हो सकेगा। किसी भान्त 
का भूतकाछ उज्ज्वछ हीता है; लेकित यदि उस उज्ज्वल भूतकाल के 
बल पर हम कदम-कदम पर दूसरों को तुच्छ समझने लगें तो उससे क्‍या 
छाम ; ऐसे समय यही जच्छा ऊगगता है कि यदि भूतवागरू अच्छा न 
होता तो ही अच्छा होता! जिम इतिहास से हम घमण्डी बनते हू, 
हमें लगता है कि हम ही अच्छे हूं और सब मूर्स है , तो उस इतिहास का 
न होना ही हमें पसन्द करना पडेगा। हमें मूतकाल के इतिहास से 
स्फूति मिलनो चाहिए; लेकिन वह पड़ोसी भाई को चिंढ्ाने के लिए 
न हो। राष्ट्र को यह घात अपने खयाल में रसनी चाहिए। 

संयम का अर्थ शरणता नहीं है। संयम का अर्थ वावलापन नहीं' 
है। संयम का आर्थ है शक्ति। वह जीवन के विकास के लिए है। वह 
उत्कृष्ट कर्म करने के लिए है। वह अपने हाथों अपार सैवा करने के 
लिए है। वह समाज में अधिक आनन्द, अधिक संगोत लाने के लिए है।, 
संयम सार्वमौम वस्तु है। पु 
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गीता ने कर्म-फल-त्याग सिखाया है //अपनी रथि का सैवान्कार्य 
हमें ज्ञान-विज्ञानपूर्व क़ निष्ठा से, मत से तथा अपने वर्ण के अनुसार करना 
चाहिए। उद्त कर्म को उक्ृष्टता के साथ पूरा "करने के छिए जोबन को 
मंवत करता चाहिएं। आह्ार-विहार नियमित बताता चाहिए। शरीर 
और मन प्रसन्न व नोरोगी रखना चाहिए। इस प्रक्रार जीवन को 
सार्येद्ता घर छाम्र छेया चाहिंद। सेदा-कर्मे करवे-करते, उत्ते उत्तरोत्तर 
अधिक तन्मयता के साथ करते-करते एक दिद सारी सृध्टि के साथ स्नेह 
जोड़ता है, मन को भेदारीत बनाकर कैवछ चिस्मय साआ्राज्य में हो 


, एण्ड भारतोय संस्कृति 
रमना *'है। 
खेकिन इस सबको साधने के लिए एक और चीज की जरूरत “है, 
एक और दृष्टि की आवश्यकता है। वह . दृष्टि है फल कीः आशा 
नहीं रखना। कर्म में इतने तल्लीन हो जाना चाहिए कि फल को 
विभार करने का समय ही न मिले ) जीवन कर्मसये ही हो जाय । जना; 
बाई कहती थी--“ प्रम्‌ ही खाना प्रभु ही पीना” । प्रमूं से यहाँ मतलब 
है अपने ध्येय से, अपने स्लेदा-कर्म से॥ इस सेवा-कर्म को ही 'खामा हैं, 
सेवा-कर्म को ही पीना है। इसका मतलब यह है कि साते हुए” मी हमें 
कर्म का विचार हो और पीते हुए भी कर्म का विचार हो ॥ सोते हुए भी 
कर्म का चिन्तन हो। ग्रांधीजी ने पहले एक वार कहा था कि मुझे हरि- 
जनों की सेवा के ही स्वप्न दियाई देते हे । ऐसा दिखाई देता है कि मन्दिर 
खुल रहे है! स्वामी रामतोर्थ को स्वप्न में कठिन,प्रइमो के हल दिखाई 
देते थे। अर्जुन के बारे में भीऐसी ही वात कही जाती है। श्रीकृष्ण 
का अर्जुन पर अधिक प्रेम देखकर उद्धव उससे ईर्प्या' रखता था ! सह 
बात श्रीक्ृप्ण के' ध्यांत में | आई ॥ श्रीकृष्ण ने उठव ,ते कहा-- 
'उद्धभ, जाओ और यह देख आओं कि इस समय अर्जुत क्या ,कर रहा 
» है।” उद्धव घले। अर्जून अपने कमरे में गहरी नींद में स्रोया था; 
छेकित वहां 'कृष्ण-कृष्ण' की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। वह ध्वति 
वहाँ से आती है, इसकी खोज उद्धव करने छगा। चह अर्जुन के पास गया 
उगे क्या दिखाई दिया 3 अर्जुन के रोम-रोम से 'कृष्ण-कृष्ण” की ध्वनि 
निकल रही थी। अर्जुन का जीवन क्षप्ण क्रे प्रेम से ओत:प्रोत था। 
नावक ने कहा है--हे ईश्वर, आपका स्मरण इंवासोच्छवास के साथ- 
साय होने दो।! भगवान्‌ के स्मरण के बिना जीवन असह्य होने दो। 
उनका स्मरण ही गानों जीवन है। उनका विस्मरण मानों मृत्य। उनका 
स्मरण मानों सारे सुस और उतका विस्मरण मामो सारे डुख। 
“विपद्‌ विस्मरेण विष्णों: सूंपन्‍नारायणस्मृति: 7 
और भगवान्‌ कर स्मरण “ही मारो घ्येय का स्मरण हूं, स्ववर्म वा, 
ज्वधर्म का स्मरण] हममें जिसके'छिए जीने और भरने की भावता 
- मैंदा होती हे वद्दी हमारे लिए ईव्यर-स्व्प है। बही हमारा; ईपस्‍्यर 
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है। ,और उसके विन्तन में हमेशा निमग्न रहना ही परम सिद्धि है। 
| * मनुष्य स्वकर्म में इतना निमग्त क्य हो सकेगा? जब वह 
उस कम .के फछ को भूल-जायगा। छोटा बच्चा आम की “गरुठलो को 
जमीन में गाइता है। दूसरे दिन सुबह वह उसे फिर खोदकर देखना है। 
उसे यह देखने की बड़ी उत्कण्ठा रहती है कि उसमें *अंकुर फूटा था 
नहीं; लेकिन यदि वह गुठली वारवार सोदकर देखी गईं तो उँसमें कभी 
) भी अंझुरः नही फूट सकेगा। उसमे कमी भी वबौर नआ सकेंगे, रसवाले 
फल जहीं।छग़ सकेंगे। इसके विरुद्ध यदि उस गुठली को प्रतिदिन पानी 
पिलाया गया, उर्ममें ,खाद दिया गया, उसंवेः पत्तों को बकरी से वचाने 
के छिए उमके आसपाम काँटे की बाड ऊगा दी और इस प्रकार यदि कोई 
आदमी उस आम को ,उगाने के काम में छग गया तो एक दिन उसमे रख- 
वाले फल आये बिता न रहेंगे । 
सदि गहराई-मे देखा जाय तो माठूम होगा कि मनुष्य का सच्चा आनन्द 
फल में नही, कर्म में है! अपने हाथ-पैर, अपना हृदय, अपनी बुद्धि के 
सेबा-कर्म में मग्न हो जाने में ही आनन्द है -इग्लेण्ड के प्रसिद्ध इतिहास- 
कार गिवत ने जिस दिन मध्यरात्रि के समय अंपना बडा इतिहास लिख- 
कर समाप्त किया उस समय वह रोया। वारह बज गये थे। रात क्‍्य 
सन्नाठा छाया हुआ था। उसने अन्तिम वावय लिख डाले। गिवन २५ 
वर्षों से यह काम करता आ ,रहा था। इन दितो उसका प्रत्येक क्षण 
आनन्द से व्यतीत हुआ; लेकिन उस इतिहास 'के समाप्त होते.ही उसे 
बुरा ऊूगा। वह बोला--/'अब करू क्या करूगा? अब कल आनन्द 
कहा रहेगा? अब क्‍या ,पढ़"? क्‍या लिखूं २” इस कर्म के करने में ही 
उम्र आनन्द था। , « 
बच्चे खेलते है। सेडते समय उनके मन में यह विचार नहीं होते कि 
इससे हमें इतना व्यायाम होगा, हमारे शरीर, सुधरेंगे ! थदि बच्चे इस 
विचार से खेलें तो उनको खेल'का आनन्द (नहीं मिल सकगा। क्‍या 
आदया-बाट्या खेलते हुए खिलाडी के.मन' में यह*विचार रहता है कि 
;. मे जाषों का व्यायाम हो रहा है? “इस विंचार से तो वे घेरा नही सोड 
' सकते। “बचने सेल के लिए खेलते हैँ! उंससे उन्हें जो व्यायाम का 
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फल प्रिलता है खेलते समय उसकी ओर उनका रूष््य नहीं होता। 
, इसका यह मतलब नही कि खिलाड़ी को व्यापाम का फछ नहीं 
मिलता ६ उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वह प्रसन्न रहता है। उसका 
मन भफुल्ठ रहता है। उसे कितने फछ मिलते हूँ! खेलने जाते के 
पूर्व उसके मल में व्यायाम का विचार रहता है। वह सोचता है कि 
यदि में रोज खेल तो मेरा स्वास्थ्य जच्छा रहेगा । पहले मन्र में फल 
का तिसचार, रहता है; ,छेकिन जहां कर्म शुरू हुआ कि फल को भूल जाती 
चाहिए। तय फिर वह कर्म ही धर्म प्रतेत होना चाहिए। बह साधन ही 
साध्य-रूप में प्रतीत होना चोहिए। भत्येक प्रयत्न, मानों फर्मे;सिद्धि हैं 
प्रत्येक दौड़ भानो विजय हूँ। यह अनुभूति होती चाहिए।कि हमारा 
अत्मेक कदम च्येय-आप्ति के लिए है। प्रयल ही मानों सफलता' है। 
बेलदार हाथ में हथीड़ा लेकर पत्थर तोड़ता रहता है), मान छीमिये 
यदि पत्थर दस घोट में नहीं टूटा गौर ११ थीं चौट में टूट गया तो पया 
थे पहली १० घोर्े स्पर्य गई? प्रत्येष लोद पत्परे के अणुओों .के ऊपर, 


-, भाषात घए रही थी। बह अणुओं को अलग ही कर, रही थी। अत्येव 
- थोद ध्येय को ओर छे जा हझही भी। ८ हे 


कर्मे उत्कृष्ट परवे के छिए हो कर्म-फद-त्थाग की जरूरत होती है! 
'कए का सतत चिन्तन करने फी अपेक्षा जो कर्म में ही रग जाता है उसे * 
अधिक बड़ा फल भिछता है, क्योंकि पद-पद पर फल व शिन्‍्तत करते * 
रालेपाड़े का बहुतला। समय विन्तन में ही चरण जाता है। जो विश्ात 
पदश्यद पर यह चिन्ता करता हुआ यैठा रहे कि यदि वर्षा म हुई यो, 
अच्छा भाव नहीं हुआ सो, चूहे लग गये तो, और फल की चित्ता बा 
“रहे हो उसके मन में अनन्त आधा नहीं रह महंगी, उसके गर्ग उतटाप्ट 
नहीं ही सर्ेंगें। इसके विस्द्ध जो डिगान फर्म में रग गया है, राई 
डाऊता है, सिषाई करता है, विशई करता है और दूगरी बात शोफते 
का जिसे पास गसम ही नहीं है, इगसे कोर्ट श्ता नहीं कि उसे अपिशे 
उस्फृष्ट फल मिलेगा। * * ., 
#.. इमसर के पूछ डो धो भाप जातते हो हैं। उसके यारे में रामहरत 
परमटग एफ यात हमेशा पहों थे। वसद विताग चाहता है। रावदिते 
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कीचड़ में पैर गड़ाकर बह इसुके लिए प्रयत्त करता रहता है। वह सूर्य 
की ओर मुँह करके खिलने का प्रयत्न करता है। उस कमर की साधना 
एक-सो अखण्ड चलती रहती है। वह अपना विकसित होना भूछ जाता 
है। मानो फल को ही भूल जाता है। वह ठंड, धूप, हवा, वर्षा, कौचड़, 
आदि में रहकर हो प्रयत्त करता रहता है। छेकित एक दिन आता है 
जब कि वह कमल अच्छी तरह खिलता है, उसे सूर्य की किरण चूमती 
है, हवा झुछातो है, गीत सुनाती है । कमछ को इस बात का खयाऊ ही 
नहीं रहता है कि में खिल रहा हेँ। उसे मालूम ही नहीं होता कि में 
सुगन्ध से, पविश्नता से, पराग से भर रहा हूँ। अन्त में भ्रुमर गुंजार 
करता हुआ आता है। वह कमरू की प्रदक्षिणा करता है और कमल के 
अन्तरंग में प्रवेश " करके; कहता है---“पवित्र कमर, तू खिल चुका है। 
लुझमें कितनी सुगन्ध॒ है, ' तेरा कसा सुन्दर रंग हैँ, सुझमें कितना मोठा 
रस है!” हे ! 
अनुष्य के सम्बन्ध, में मी ,यही यात होनी चाहिए । उसे फल को 

भूल जाना चांहिए।"मदि फ़छ/“उसके चरणों पर आकर गिर जाय तो भी 
उसे उसपर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए।' धुव के, सामने प्रत्यक्ष भगवान्‌ 
आकर खड़े हो गए फिर भी उमकी आंखें बन्द ही रहीं।- घह तो नारा- 
मण * के चिन्तन में तललीन हो गया था। साधना में इतनी समरसता का 
होना महत्व की बात है। 

भभिरतीय संस्कृति साधना सिखाती है। अघीर मत बनो, उल्लू मत 
बनो, फल के लिए छालायित मत रहो, विह्नल मत बनो। महाव्‌ फ 
चुटकी मारते ही नही मिलतते। उसके लिए अनन्त साधना और अखण्ड 
अविरत श्रम की आवश्यकता रहती है। बरगद का बडा पेड दो दिन में 
इतना नहीं बढता। मेथी की सब्जी दो दिन में उग आती हैँ और चार 
दिन में सूस जाती है ; लेकिन एक बार वरगद का पेड जम जाता है 
तो फिर हजारों छोगो को छाया देता है 3/ठैसकी शासाएं आवाघ को 
छूने झगती हूँ। उसका सिर आका्म से छग जाता है और जड़ पाताल- 
यगा से भेंद बर्तती है। लेकिन यंह ' स्पृह्यीय और महान्‌ प्रसार, इस 
महानूँ वैभव को प्राप्त करने के छिए--पत्यर-कंकर में जडें जमाने के 
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लिए उस बटवृक्ष को कितने वर्षों तक प्रवलल करना पड़ता है। 
विनता और बरू को कहानी, तो सुप्रसिद्ध है। कद के यहाँ जब एव 
हज़ार सर्प के बच्चे हुए तो बिनता अधीर हो गई। उसने एक अप्ड 
फोडा; लेकिन वह परिपक्व नहीं हुआ था। उसमें से छंगड़ा-दूला गए 
विकछा। विनता दुःखी हो गई। उसे अपनी जल्दवाजी का इतना मिए 
गया;' छेकिने अपने अनुभव से वह होशियार बन गई । उसमें दूसरा भा 
नही फोड़ा । वह एक हद्ार वर्ष तक ठहरी रही और एक्‌ हजार बर्ष के वा? 
पशक्षिराज गरुड बाहर निकछे और वह भगवान्‌ विष्णु के वाहूत बन गए 
यदि अपने कम के कमजोर फल नही चाहते हो और ऐसे भा 
दिव्य फल चाहने हो तो उसके छिए सोबड़ों वर्षों तक परिश्रम कल 
पड़ेंगा, साधना करनी घढ़ेगो ॥ आज भारतीय संस्कृति के उपासवः मापन 
भूल गए है। ये चुटकी में फल चाहते हे ! ये,जल्दी ही स्ववत्थता चाह 
है, छेविन वे लासों ग्रामों में जाकर वर्षों तक साधना "करना नहीं पाई! 
क्रान्ति क्षेषमर में नहीं होती। राष्ट्रीय शिक्षा, के आचार्य विजापुर्स 
में एक बार पहा/--/ंग्रेजों को राज़्य प्राप्त परने में १५० वर्ष है 
गये। अब उनको नियालने में ३०० वर्ष लगेंगे, इसी विचार से हम 
हमेशा प्रयत्त करते रहना भाहिए। ष या 
बमेपाल-पागों मनुष्य कभी निराश नहीं द्वीगा। क्योंकि पड 6 
उसकी दृष्टि ही तह्ठी दवोती॥ जो परनतर फल वा विल्तन कणा रह 
बहू दुसी होगा, निराश क्वीगा। भगयान्‌ बुद्ध में एगटएगा “ गुष हा 
करने के लिए एए-शफ जन्म लिया पा। जीवत की वूर्णता प्राप्त नर्स 
उन्हें सेपड्ों जन्म लेते पढ़े। ** #' 
हुप' बार. दो साथा' तपस्या पर रहें भे। वे भगवान्‌ मे साशा 
शरता घराशगे थे। पहले देवदूस एप के पास जाया और गोलानड न 
सेरी समझ से कबतर हुओ स्वर वा साध्यास्पार हो जायगा १” 50 
बर--'दसी शय३ में बहुत अधीर हो गया हैं।” देवदूत मे पर 
“फुआरों ब्ष होते पद भी तेरा उतने साक्षातयार मही हो से गा ॥! देह 
दूसरे के दास गदा ६ उसने उसके मी सट़ी प्रग्ग चरृषठा॥ उस शायर 


५ 


बूष्ठा-- दिलने वर्षों में साधमाम्गार हो सरेगा ? 7 देवदूत में कराए | 








श्ञाती 
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हजार वर्षो में ॥” साधक गदुगद होकर घोछा--“क्या इतनी जल्दी भेरा 
ईइवर से साक्षात्कार हो सकेगा ! भगवान्‌ के साक्षात्कार में करोड़ों वर्ष 
रुग जाते हूँ । क्या सचमुच मुझे इतनो जल्दी साक्षात्कार हो सकेगा २” 
इतने में भगवान्‌ वहां आ गये और योले--मे अभी तुझसे मिलता हूं । 
हैरे दृदय-मन्दिर में ही आकर रहूंगा । 
भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए कितनों हो साधना आप क्यों न करें वह 
» थोड़ी हो है। ध्येय को प्राप्ति के लिए ऐसी ही अमर आशा होनी 
घाहिए। प्रत्यत्नों से, कप्टों से और परिश्रम से घवराना नहीं चाहिए । 
उत्तरोछ्तर अधिक उत्कृष्ट कर्म होने चाहिए | जो हजारों वर्ष तक परिश्रम 
करने के लिए तंयार है उस इसी पड़ी फल मिल जायगा । 
छेकिन अपने मन के सन्‍्तोष का फ तो हमेशा मिलता रहता है। 
“में अपनी शक्ति भर प्रयत्न कर रहा हूं, आवश्यकता से अधिक परिश्रम 
कर रहा हूं,” मेरे इस आन्तरिक समाधान को कौन छीव सकेगा ? हमें 
यह घरीर, यह बुद्धि और यह हूंदय मिला है। ईइवर ने हमें मह पूजी 
पहले से ही दे रखी है। हमें यह जो कुछ मिला है उसके ऋण से मुबत 
होने के लिए सेवा करनी चाहिए । समाज हमें बहुत-कुछ देता है। सृष्टि 
भी हपको झुछ दे रही है । उसके ऋदण से उऋण होने के लिए काम मे 
जुटे रहना प्रत्येक व्यवित का कत्तंव्य है । 
और यदि हमें फल न मिले तो भीसमाज अमर है। व्यवित चला जाता 
है; छेकिन समाज चिरतन है ॥ काम करनेंवाके चले जाते हैं; छे कित काम 
तो क्षेप रह ही जाता है। उस काम को पूरा करने के छिए समाज है 
ही। मेरे क्षोप बचे हुए काम को कौन अपने हाथ में लेगा ? मेरे हाथो 
लगाये हुए वृक्ष को कौन पानो पिलायगा ? मेरे श्रम का फल तो किसी- 
न-किसी को मिलेगा ही और वह जिसको भी मिलूंगा वह तो भेरा अपना 
कै ! उसमें और मुझमे कहा मंद है ? 
हमारी संस्कृति में अदुष्द फलों की एक मधुर कल्पना है । उथली 
बुद्धि के लोग इस कल्पना का सजाक छेड़ातें हें; लेकित जैसे-जंसे इस 
कल्पना का विचार करते है वैसे-वैसे आनन्द द्वोता है ॥ तुम्हारे प्रयत्नो 
के फल मिलेंगे; लेकिन वह तुमओो प्रत्यक्ष दिखाई नही देंगे । तुम्हारी 
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“कल्पना के दिव्य चकुंओं से ही वह दिखाई देंगे। न दिखनेवाला फर्ल 
तुम्हें अबध्य मिलेगा /“हिन्दुस्तान के स्वराज के छिए कितने बड़ेंवई३ 
ज्यवित जत्म भर कप्ट सहन करके चले गये ! उन्हें अपने प्रयतनों के 
नहीं गिले; लेकिन उनको अदृश्य फल तो मिल ही गया था । न्यायमूर्ति 
रागडे ने एक वार कहा थरा--'देखो, मुझे यह सुखी ओर समृद 
हिन्दुस्तान दिखाई दे रहा'है। मुझे यह देवों की प्रियभूमि स्वतस्त्र और 
मुक्त दिखाई दे रही है । मुझे ऐसा हिन्दुस्तान दिखाई दे रहा है गिरा 
रोग-अकाल नहीं है, अज्ञान नहीं है, रूढ़ि नही है, झगड़े नहीं है, टष्टे नहीं 
है, हेष नहीं है, मत्सर नही है। सारी जातियां और धर्म एक-दूसरे से हिंले- 
मिलकर रहते है । सबके पास अनाज है, बस्त्र है, रहने के लिए प्रस्वार 
है ४” न्यायमूर्ति को अपनी विशाल दृष्टि से, शास्त्पूत और श्रद्धईर्त दृष्टि 
से वे अदृष्य फल दिखाई दे रहे थे । छोगों को अपने श्रम का अदृश्य फेल 
मिलेगा, उनका श्षम ध्यर्थ नहीं जायगा । संपार में कोई वात ब्यर्ष 
नहीं जाती । १ 
अदृक्य फल बा एक और भी बर्य है । नदी बहती है। कितने ही 
बुक्षों और येलों को बह जीवन प्रदान करती है; छोविन वह यह बार्त 
नही जानती । उसके उदर में कितने ही जऊचर समाये हुए हूँ. लेकिन 
उसे इसकी जानकारी ही नहीं । उसे इस वात को भी जातकारी नहीं 
होती कि उराने दिखनी भूमि उपजाऊ और समृद्ध की है। उसे मई हर 
भी मालूम नही होती कि उसके फारण कितने कुमों में पावी आया है। 
नदी बहती है । रात-दिन पम करती रहती है| बट नमी पैदा की 
है । लेकित उसे यया मालूम कि यह नमी बहा, किसे और कितती मिस्ती 
है। इस फक के बारे में उसे वया सादूम ! यह उसे दियाई ही गही 
देता | ठेंकित मह फल उसके नाम पर जमा है. । यह उसके अर्महूपों 
यूक्ष में लगे हुए अनस्त फल है । 
सूर्य को यह सादूम नही होता कि उसने झितती जगह की अंधेरा दूर 
किया है। यदि हंस उरासे कहें कि “सगवान्‌ सूर्य नारायथ, आपका फ्तिना 
#£ बड़ा उपकार है! आपने सारा अस्पकार दूर किया।” तो सूर्य बद्ेया-7 
मेने पद्धां का अन्यकार दृश दिया ? छाम्रों मुर्से योड़ान्सा दिखाओ वो 
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मैने तो अन्धेरा देखा ही नहों है फिर दूर कहां से करूं ? में तो केवछ 
प्रकाश करना जानता हूं । रात-दित जछते रहना ही मुझे मालूम है ।” 
सूबे नें अपने जीवन का यज्ञ-कुण्ड सतत्त प्रदीप्त रखा है। केकिन 
बया उसे अपने कर्म का फल नही मिलता है । सूर्य की गर्मो से प्राणी- 
मात्र जोवित रहते हे, फूल-फल उत्पन्न होते है, वनस्पति बढ़ती इृहती है। 
सारे संसार का काम चल रहा है। वह सारे संसार की आत्मा है। 
५सुर्थ आत्मा जयतस्तस्वुपइ्चा 
इस स्थिर-चर सृष्टि का वह प्राणदाता है। सूर्य को इस महान्‌ फल 
की कब्पना हो नही हूँ । लेकिन यह अदृश्य फल उसे मिल ही रहा है। 
बाहर भुन्दर सुगन्धित फूछ फूलते हेँ। कितने ही आमदियों के 
जीवन में उन फूलों के दश्शेन से आनन्द उत्पन्न होता है ; लेकिन फूलों को 
इसकी कल्पना कहाँ है? वायु के साथ फूछ की सुगन्ध वातावरण भ 
'फैलती है और छोगों को सुस होता है। बीमार को उससे प्रसन्नता 
अनुभव होती है। मधुमव्खी, तितली और भ्रमर आते है और उसे छूट 
लेते हें। उसके साथ गुप्त वातचीत करते हूँ; लेकिन फूछ को ये बातें 
याद नहीं रहतों। उसने अपना जीवन फुला रखा है। परन्तु हजारों 
जीवों को आनन्द देने का अदृश्य फल उसे मिलता ही है। 
छोटा बच्चा हँसता है, खेलता है । जिस टेनीसन की स्थिति यह हो 
गई थी कि पता नहीं पड़ता था कि वह कब मर जायगा या कवतक 
जीवित रहेगा उसे फूलों और बच्चों को देखकर आज्ञा का सचार ही 
जाता था। उस बच्चे को वया मालूम कि उसका हास्य निराश और 
निरानन्द जीवन मे सुधावर्पषण कर रहा है। उस बच्चे को यह मादूम 
नहीं होता कि उसके माँ-बप को, भाई-बहन को, अंडोंसीय्डोसी को 
उसके द्वारा सुख और समाधात मिलता है। छेकित वह अदृइ्य फल उसे 
मिलता है। 
हमने खादी सरीदी। हमें यह मालूम नहीं होता कि इससे किस 
ग्राम के किस भूसे परिष्रार को दो ग्राम (कौर) मिले; छेकिन यदि 
/ हमको न मालूम हो फिर मी यह सत्य है कि वहा दो भाणो सुखी हुए 
हूँ। यह सत्य है कि इमली की पत्तो पात्र खानेवाले छोग अब॑ रोटी 
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खानें ऊूगे हूं। चाहे हमें दोखे या न दीखें वह अदृश्य फल हमें मिलता 
ह्दी है। 
प्रत्येक मनुष्य को सेवा करनी चाहिए। सत्कर्म करने चाहिए । इससे 
मन को सस्तोष मिलते का दृद्य फल तो पद-पद पर मिलता ही है; छेकिंत 
समाज को आतनन्‍्द देने का अदृश्य फल भी उसे 'मिलता है। मदिं इसे 
संसार में कोई बात व्यर्थ नही जाती तो फिर सत्कम कैसे व्यर्थ जा 
सकते है। थदि हम घर के पास ही गन्दगी करते है तो मच्छर हो जाते 
हूँ और घर के पास स्वच्छता रखी तो वहां आरोग्य और आनन्द रहेंग। 
कर्म चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा, दोनों का फल मिलता ही है। यदि कांर्ट 
बोएंगे को कांटे मिलेंगे। यदि गुलाब लूगायेंगे तो गुलाब मिलेगा। 
प्रत्येक वात का परिणाम हमारे अपने ऊपर तथा आस-पात्त के वाताबेरण 
पर होता है। आकाश में दूर तारा चमकता है और हमारे जीवन में 
पबिश्रता आती है। ध्रुव तारा दिखाई देता है तो उससे हमारी गाव 
सुरक्षित चली जाती है। मन को भावनाओं और विचारों का जब 
परिणाम्त होता है तो किये हुए कर्मों का परिणाम कंसे नहीं होगा 
इसमे कोई दाक नहीं कि चाहे यह परिणाम भले ही अदृश्य हो, लेकित 
होता जवश्य है। 
हे केवल कर्म में ही रम जाना एकदम नही साधा जा सकता। मजुप्त 
पहले-पहल लोग से ही कर्म में प्रवृत्त होता है। माँ बच्चे से कहती दै-” 
“्रीगणेश लिख तो में तुझे छुआरे दूंगी।” वह छुआरों के छाझच से 
पट्टी पकड़ता है। मिठाई के छालस से स्कूल जाता हे; छेकिन आगे उसे 
विद्या का आनन्द माठूप होता है। यह विद्या के लिए ही विद्या सीखता 
है। यह चात़ नहीं है कि उस समय उसे दूसरे फल नही मिलते॥ बचपत 
में उसे छूमारे ही मिलते थे; छेकिन अब फल की आशा छोड़कर विधा 
की उपासना घुरू करते ही उसे मान, सम्मान, दीति, पद सब दुछ मिलने 
हूँ। उसे निमन्धण मिलते हें। उसवग स्वागत होता है। उसके सामर्े 
५ अवन्‍्त फल हाथ जोड़े सड़े रहते है । ऋद्ि-मिद्धि उसके आस-पास सही 
ह रहती है; सेकिन उस विद्या का आनन्द प्राप्त करनेवाले व्यवित को मार 
व्यम्मान में आनन्द अनुभव नहीं होता। 
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अविकल छटपटाता है यह ऐसे ॥ 
घिघा बाण से मृग हो जैसे ॥ 
जिस प्रकार धाण से हरिण ब्रिंध जाता हैँ, घायल होता है उसी 
प्रकार वह भी मान-सम्मान से घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। 
ठुकाराम भद्दाशज की कौति-गाया सुनकर झ्षिबाजी मद्गाराज ने 
उनके पास पालकी भेजी | घुड़-सवार भेजे । शिवाजी महाराज ने सोचा 
कि सछुकाराम महाराज को पाछकी में व्रिठाफर जुलूस के साथ राया 
जाय; लेकिन तुकारामजी को इससे दुःख हुआ | अपने सत्वर्म में वेमव 
के फल लगते हुए देखकर उन्हें बुरा लगा। वह भगवान्‌ से बोले-- 
“भगवन्‌ ! ये मणालें, ये घोड़े, ये पाछकियाँ, ये छत्र-चामर, ये सब किस- 
लिए है ? क्‍या में इनको पसन्द करता हूं ?” तुकाराम तो सेवा के छिए 
सेवा चाहते थे। उनको मीक्ष के फू की आवश्पकत्ता नहीं थी। उन्होंने 
मोक्ष को भी ठुकरा दिया। 
मेने डुकराये दंभ सान, 
यश के सुल-सुविधा के अवसर। 
तुम उन्हें भुलावे में डालो, 
जिनको ये छूगते मधुर-मधुर। 
तुकाराम महाराज इस प्रकार यह बात स्पप्ट रूप से कह रहे हे। 
मेने कोति और मान को दुकरा दिया है। उनके पीछे-पीछे चलकर 
कर्मच्यूत होनेवाले दीन, दुर्ब एवं अपनो ही पूजा करनेवाले व्यक्ति 
हम नहीं है । उससे च्युत होनेबाले तो दूसरे छोग है । 
यह दृष्टि अन्त में मनुष्य को प्राप्त होनी ही चाहिए। कम ही मोक्ष 
है और मोक्ष ही संतोप है। कर्म हो सवकुछ है । हमें सत्कर्म की आदत 
होनी चाहिए । सूर्य जहना जानता है! वादल बरसना जातता है। हवा 
बहना जानती है। सन्त दूसरे के आँसू पोछना जानते हें। जब आदत 
हो जाती है तो अहकार अल्य जाता है। फलेच्छा मर जाती है। नाक 
लगातार साँस छेतो रहती है; लेकिन हम उसका कोई आमार नही मानते । 
माक भी यह नहीं जानती कि मे कोई बडा काम कर रही हू । यही हाल 
हमारा भी होना चाहिए। माँ कपने बारूक बी नाक शितनी सहज और 


हक 
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भ्िप्काम भावना से साफ करती है उतनी ही सहजता से पड़ोसो के 
बालक की नाक भी साफ करने की आदत पड़नी चाहिए। पहले पढ़ोसी 
के बाठक की नाक साफ करते समय वह इधर-उघर देखेंगी। वह इस 
बात पर ज्यादा ध्यान रखेगी कि उस बालक की माता-- यह क्या, 
आपने इसकी नाक साफ क्यों की ?” आदि कहकर उसकी प्रशंसा करती 
है या नहीं ॥ छेकित आगे चलकर यह इच्छा मिट जानी चाहिए। ऐसा 
करना हाथो फा सहज धर्म हो जाना चाहिए। 
#म्रामनुस्मर पुद्धण च॑ 5 
भगवान्‌ ने यही शिक्षा दी है। चाहे फल मिले चाहे नहीं, हमेशा 
सत्य की याद रखकर काम करते रहो। भगवान्‌ का स्मरण झरते हुए 
कम करना चाहिए। लेकिन भगवान्‌ के स्मरण का क्‍या अर्य हैं 
सच्विदानन्द का स्मरण । हमारे कर्म सच्चिदानन्द-झपी भगवात्‌ की पूजा 
करनेवाले होने चाहिए। हमारे कर्म मांगल्य की पूजा करनेवाले हैँ 
या नहीं यह देखना ही सत्‌ स्वरूप की पूजा करना, सत्‌ स्वरूप का स्मरण 
करना है। इसी प्रकार हमारे कर्म ज्ञान-विज्ञान पूर्वक हे या नही यह देखता 
हो चित्‌-हपो परमात्मा का स्मरण करना और यह काम करते हुए 
हमारा हृदय उमडता है या नही, हमें अपार आनन्द होता है या नहीं 
यह देखता आनन्द-हप परमेश्वर के दर्शन करना है। कर्म में समाज का 
मांगन्य हीना चाहिए, कर्म में ज्ञाव होना चाहिए। कर्म हमें भारस्वहूप 
प्रतीत होने के बजाय आनन्दमय प्रतीत होना चाहिए। इसे कहते हैं 
सच्चिदानन्द की पूजा। 
भारतीय संस्कृति जय या पराजय, सिद्धि या असिद्धि और यश या 
अपयण की जोर ध्यान नहीं देती |/समुद्र की तहरे ऊँची उठती है और 
नीचे आनी हैं। ऊपर उठते-उठते और नोचे ग्रिरते-गिरते समुद्र कितारे 
के पास पहुँचता है। गमुद्र में ज्वार आता है और भादा भी; छेकित 
उसको धोस्-मम्भोर गर्जेना कमी नही रसुकती | उसका कर्म चछता रहंठा 
हैं। जीवन और मरण, सम्पत्ति और विपत्ति, गुठामी और थाजादी वर्षा 
॥ जेय और पराजय वी ओर ध्यान न देकर हमेशा रूध्य को और बढ़ते 
रहना चाहिए। चारिश्य मुस्य वस्तु है। हमारा अपना विकास सुस्य 
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वस्तु हैं। सत्कर्म मुख्य वस्तु है। हम उसके ही लिए है । हम विजय-- 
पराजय को लहरों से लड़ते हुए आगे बढने रहेंगे। हम विजय से 
उन्मत्त नही बनेंगे और पराजय से झुरूस नहीं जामगे । हम संपत्ति रे 
मदान्य नहीं होंगे और विपत्ति से निस्तेज नही होगे। हम अपना कर्म 

पकड़कर आगे बड़ेंगे । भारतोय संस्कृति विजय का तत्त्वज्ञान नहीं 
बताती । यदि विजय पर ही उसकी नोव खड़ी को जायगीं तो यह 
मानता पेय कि बह संसार के अधूरे अनुमवों के ऊपर ही खड़ी की 

गई है।“भारतीय संस्कृति सदा सुख के स्वर्ग में ही रहने का प्रक्नोभन 

नहीं देती। विजय से उन्मत्त मत बनो और पराजय से दु.खी व उदास 

मत बनों । यही भारतीय सस्क्ृति का महान्‌ सन्देश है //हमें विजय- 
पराजव को काटते-छाटते आगे बंडना चाहिएं। हमें विजर्य और पराजय 

के सार्दा। बनना चाहिए। जब ईसा के फॉस पर जानें का समय आया 

ती वह बोला--/प्रमु, ज॑सी तेरी इच्छा ।” कर्म करनेवाले को चाहे 

फौसी मिले, चाहे सिहासन, चाहे फूठ की माछा मिले, चाहें दुःख मिले, 

चाहे यश मिले, चाहे अपयश, सच्चे कर्मवोर को श्रद्धा यही रहती है कि 

इमारो आत्मा मलिन नही होगी। उसे अदृश्य फल दिखाई देता ०2258 । उसे 
यह भो दिखाई देता है कि अन्त में सत्य की विजय होगी 

संस्कृति कहती है कि विजय के नगाड़े मत वजाओ और पराजय का रोना 

मत्त रोओ। तुम दोनो के ऊपर पहुंचकर, दोनों के ऊपर सवार होकर 

निईद होकर सर्देव स्वकर्म करने रहो । उसमें तन्‍्मय हो जाओ। यही 

तुम्हारा मोक्ष है, यही तुम्हारी प्रूजा है। सच्चा महान धर्म है। छेकिना 

इस बाल को कौन सुनता है > 


£ १३: £ 
झुरु-शिष्य 


“भारतीय सम्कृति में गु-मवित एक अत्यन्त मघुर काव्य है। शनेश्वर 
ने शानेशरी के तेरदवें अष्पाय में इस सुइ्मकि को अगर महिमा 
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गाई है।/बहुत-से छोग इस गुइ-मवित का महाव्‌ अर्थ नही समझते! 
आज चारों और दंभ बढ चुका है और जहां-तहां दिसावा बढ़ गया है 
और उन्च गुछ-भक्ति का महान्‌ तत्त्व धूमिल हो गया है। + 
गुर मय अ्थे केवल शिक्षक नहीं हैँ, केवल आचार्य नहीं है। ,शिक्षक 
अथवा आचार्य उस ज्ञान विश्वेष से हमारा थोड़ा-बहुत परिचय करा देते 
है। हम' उनका हाथ पकड़कर ज्ञान के आंगन में आते है; छेकिन गुए 
हमें ज्ञान के सिंहासन पर ले जाता है। गुर हमें उत ध्येयों के साथ एक 
रूप कर देता है। ज्ञान में तन्मय हो जानेवाला गुरु श्विप्य को भी 
समाधि-अवस्था प्राप्त करा देता है। स्कूछ में विद्यार्थी प्रश्न पूछते है 
लेकिन वहां गुर के साथ वहुत-से प्रश्वोत्तर नहीं होते। यहां बिता बोे 
ही शंकाओं का समाघान हो जाता हूँ, बिना कहे उत्तर मिल जाता है। 
यहां तो देखना और सुतता है। बिता बोले ही गुर सिखा देता है और 
बिना पूछे शिष्य सोख जाता है। युरु मानो उमड़ता हुआ ज्ञान-सागर 
हँं। सत्शिप्प का मुजचन्द्र देखकर गुरु लहराने लगता है। गीता में 
ज्ञानार्जत के प्रकार बताये गए हे। 
“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेवया।” 
यह ज्ञान प्रणाम करके, वार-वार पूछकर और सेवा करके प्रा 
करों। हम परिश्रम करके शिक्षक से शान प्राप्त करते हैँ, छेकिन गुई 
के पास तो प्रणाम और सेवा ही ज्ञान के दो मार्ग होते हैं। नम्ना जाते 
का सच्चा आरम्म है। शिष्य गुरु के पास खाली मन लेकर जाता है। 
कुएँ में अपार पानी है, छेकिन यदि बरतन नहीं झुके तो उस बरतन में 
एक बूंद भी नहीं आ सकेगा। इसी प्रकार जो ज्ञान के सागर हैं उतने 
सामने जबतक हम न शुकेंगे, उनके चरणों देर पास चुपचाप नहीं बैंठेंगे 
जबतक हमे ज्ञान भ्राप्त नही हो ,सकेया। भरने के लिए झुकना ही पड़ता 
है। प्रगति करने के छिए शुकना ही पढता है। 
संग्रीतत सीलने की इच्छा रसनेवाद्वा कोई लड़का किसी संगीत की 
पाठशाला में जाता है। वहां छुछ वर्षों तकः वह संगीत सीखता है। 
केकिन उसे मंग्रीत का सच्चा ज्ञान भ्राप्त नही होता। संगीत से उसता 
वरिनय होता है; केकिन संगीत की आत्मा उसे कब दियाईँ देगी, व 
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समझ में आयगी? किसी महान्‌ ग्रायक को सगति में जब्र वह साधक 
अनकर वर्षों तक रहेवा, उस गुरु की भक्ति और प्रेम के साथ सेवा 
करेगा, जब-जब गुरु राग अलापने रूगे तब-्तव नम्रतापूर्वक सारी इच्धियों 
की एकाग्र करके उस राग को सुनेगा तभी उसको सच्ची विद्या प्राप्त 
होगी। उसकी ऊबड-खावड़ विद्या सुसस्कृत बनेगी, तेजस्वी बनेगी। 

अह ज्ञानोपासक शिप्प जो केवछ विनज्न॒ वतफर जाता हैं उसको 
जाति और कुल का विचार गुरु नही करता | गुरु तों केवल एक बात 
देखता है और वह है लंगन। जब घत्रु-पक्ष का कच प्रेमपूर्वक शुक्राचार्य 
के चरणों में माया तवउन्हो ने उसे संजीवनी-विद्या दी । आप कोई भी खाली 
घड़ा लेकर गुरु के पास जाइये और उसे झुकाइये आपका घड़ा भर 
'जायगा । 

गुर संपूर्ण ज्ञान हमारी भेंट करता है । भिन्न-मिन्न ज्ञान-प्रान्तों के 
अबतक के सारे ज्ञान से वह हमारा गठबन्धन कर देता है। वह सारा 
भूतकाड हमें दिखा देता है, वर्तमान से परिचय करा देता है और भषिष्य 
का दिशादर्शन करा देता है। गुर का मतलब है अवतक का सम्पूर्ण 
ज्ञान । 

* शुर भावी एक प्रकार मे हमारा ध्येय है। हमें जिस श्ञान को पिपासा 
है वह अधिक बथार्यता से जिसके पास हमें ग्रतीत होता है बही हमारा 
गुर बन जाता है। गुरु-भकिति का मतलब है एक प्रकार की ध्येय-मक्ति। 
गुर शब्द की अपेक्षा ध्येय शब्द की योजना कौजिए। फिर आपको गुरु- 
भक्ति पागलपन प्रतीत नही होगी । खिले हुए घबमल के पास जिस प्रकार 
रस पीने के लिए गुंजाई करता हुआ भौंर अधीर होकर आता है, धीरे मे 
बैठता है और उसका रा पीते-पौते नसलीन हो जाता है, यही स्थिति 

सतू-शिप्य की युद के पास होती है! वह गुरु को लूट लेता है। गुरु को 
छोड़ता नही है। बह गुरु को खाली करने के लिए व्याकुलू रहता है; 
लेक्नि वह गुद को उसी रामय खाली कर सवेगा जवकि शिप्य स्वयं 
घाली होगा। अपने जीवन का बरतन जितना बड़ा और गहरा होगा 
उतना ही हम गुर से ले सकेंगे । 

समये ने लिखा हैँ, “अपनी ऊूघुता का मान न छोडो |” हमें यह 
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सर्देव प्रतीत होना चाहिए कि अभी हम अज्ञात हे, अभी हम खाली है 
अभी हमको बहुत सीखना है। हमें सदँव कहना चाहिए कि और आर्गे 
और आगे! यही विकास का मार्ग है! जब हम यह कहते हे कि में सब 
बात समझ गया हूं, सबकुछ सीख गया हुं तो इसके कहते ही हमारा 
साय ज्ञान झुक जाता है। 
ध्येय सदैव वढता ही रहता है। ध्येग-झूपी गुरु अनन्त है। उसवी 
जितनी ही सेवा कौजिए वह अपर्याप्त ही रहेगी। जत्म-जत्म तक भकि 
करने पर ही शायद परिपूर्णता प्राप्त होगी। न्यूटन कहेंगा--/ मेरा शव 
सिन्पु मे विन्दु की तरह है।” खुकरात कहेगा-- मेने इतना ही समझा 
कि मेरी समझ में कुछ नही आ रहा है।” 
गुरू हमें सिखाता है कि विभिन्न शास्त्रो के ज्ञान के लिए हमें किंग 
प्रकार स्याकुल रहना चाहिए, किस प्रकार पागल-जैसा वनना चाहिंए। 
शिष्य की यह प्रतीत होता है कि गुरु मानों अनन्त ज्ञान की मूर्ति है। गुर 
मानो एक प्रतीक होता है। गुरु मानो मूर्त ज्ञान-पिपामा है। गुर मतों 
अनन्त ज्ञान की बिकछता है। गुए मातों सत्य के ज्ञान की उत्कटता हैं! 
हमारे गुर का न आदि है न अन्त | हमारे गुरु का न पूर्व हैँ त्‌ पश्चिम। 
हमारा गुरु है परिपूर्णता। ढ 
ऐसे गुरु को कुछ भी देवा नही पड़ता! उसको आप जितना दें 
धोड़ा है। जितना दे उतना बहुत है) मनुस्मृतति में कहा है--/भरे। ग्ि 
तेरे पास देने के लिए कुछ भी न हो तो खडाऊंँ दी एक जोड़ी ही दे दे। 
एक घटा पाती ही भर दे। एक फूल ही दे दे ।” यह देखने की आदव- 
प्यकता नहीं हे कि शिप्य ने कितना दिया है। वह जो कुछ देता है 
उसमें कृतजता का सागर भरा रहता है! उसमें उसका हृदय जैसे उंडेला 
हआ होता है। 
गूरोप में यह बात कहते सें बडा गये अनुमव क्रिया जाता हैं कि मे 
अमुक व्यक्त का शिष्य हूं, मेने अमुक व्यक्ति के चरणों में वेंठकर शिक्षा 
प्राप्णम की है। सुकरात का शिष्य कह्टे जाने में प्छेटों अपनेको घन 
/ मानसा था। प्डेटो का स्षिप्प कहे जाने में अरिस्टाटछ अपनेको इतापे 
मानता था। इब्सन था बनुयायी कहा जाने में था को यड़प्पन वा अनु 
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होता था और माक्‍्स का शिष्य समझे जाने में लेनिन अपनेको गौरवशाली 
समझता था । 
यह भावना बहुत ऊँची है कि हम किसीक हे। उस भावना में 
शृतज्ञता है। संसार में अकेले रिसालदार नहीं हँ। ससार में सहयोग है । 
इसे दूसरों से बहुत सहारा मिलता है और दूसरों को इससे सहारा 
मिलता है। संसार में ऐसा कोई नही हैँ जिसने सारा ज्ञान 'सम्पूर्ण 
स्वतन्म्रता से प्राप्त कर लिया हो । प्रत्येक व्यक्ति अपने आगेवालों के 
कन्धे पर खड़ा रहता है और दूर वी बात देखता है। शान का इतिहास 
मानों सहयोग का इतिहास है, अखण्ड परम्परा का इतिहास हैं। 
सच्चा शुरू अपने शिष्य को प्रगति करता हुआ देखकर अपनेको 
गौरवशाली अनुमव करता है। शिष्य से पराजित होने में गुर को अपार 
आनन्द मिछता है। बात यह है कि शिप्य को विजय गुर फो ही विजय 
होती है। गुर ने जो कुछ बोया हूँ वह उसीका विकास हैं। गुर जिस 
ज्ञान भी उपासना कर रहा था, वह उसी ज्ञान की पूजा होती है ॥ वह 
उसी ज्ञान बाग बढ़ना हुआ वैभव होता है। 
गुरु अपना सारा ज्ञात शिप्य कोदे देता है। वह अपने पास छिपा- 
कर कुछ भी नहीं रखता। अपना महत्त्व कही कम न हो जाय इस डर 
में अपने ज्ञान को सारी पूंजी न देनेवाले अहमायी गुरु चढुत हे; लछेफिन 
ये गुए नही हूँ। उनका ज्ञान उनके साथ ही मर जाता है। ऐसा कौन 
चाहेगा कि हमने जिस ज्ञान की उपासना को वह मिट जाय ?ै सच्चा गुए 
सो यही चाहता रहता है किज्लान कावक्ष बहता रहे। गुर ज्ञान के रूप 
में अमर रहवा है। हमने जो कुछ कमाया है उसे दे झखना चाहिए। 
एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानन्द से बहा--में आज तुझे 
सवडुछ दे डाछूता हू । में अपनी सारी साघना आज सुझमें उडेल देता 
हूं ।” बहु क्षण कितना दिव्य होगा जबक्ति शिष्य को अपने जोवन का सबकुछ 
अपंण किया जाता हे! 
गुई मानों विशिष्ट ज्ञान का प्रतीक है। यदि गुरु को वियार मा 
गिद्यान्य में छुछ मूल शिष्य को दिखाई दी तो सदुधिष्य उस 'भूछ को नहीं 
छिपायेगा। गुद के दिए हुए ज्ञान को अधिक निर्दोष बनाना ही गुर की 
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चूजा करना है। गुरु की मूछों को पकड़े नही रहना चाहिए। वह तो 
गुरू का अपमान होगा। ज्ञान की पूजा ही मानों गुर-मवित हैँ । यदि 
गुरु जीवित होते तो उस भूछ को दिखाने से उनको गुस्सा न आता! 
वह तो उल्टे शिष्य को गले लगा छेते ॥ उससे अपनेको गौरबशाली भवुभव 
'करते। 

गुंद अपनी अन्यभक्ति पसन्द नहीं फरते। गुर के िद्धान्तों को 
आगे वढाना, उनके प्रयोगों को आगे चालू रखना ही उनकी सच्ची सेवा 
है। निर्मयतापूर्वक किन्तु साथ ही नम्नतापूर्वक ज्ञान की उपासना के 
रहना ही गुरु-मविति है एक दृष्टि से सारा मूतकाल हमारा गुढ है। 
सारे पूर्वज हमारे गुरु हे; छेकिन यदि भूतकाल की चातों में अब $8 
भूछ दिखाई दे तो उसे दुए न करना मानों भूतकारू का अपमान करती 
है। भूतकाल की आमक वातों को वैसी ही चलते रहने देना उर्चित 
नहीं। वह भूतकाढ का गोरव नहीं है। वह पूर्वजो का गौरव नहीं है। 
उह्टे इसमे तो हमारे बड़े-बड़े पूर्वजों को अपना अपमान ही अवृर्स 
होगा १ 

यदि अपने कुदम्ब का प्रिय, पूज्य एवं कर्त्ता व्यवित मर जाता है रो 
हमें बुरा लगता है; लेकिन क्या उस मृत व्यक्ति को हम अपने मोह है 

बद्य होकर गले छगाये रहेंगे ? अन्त में उस प्रिय विन्‍्तु मृत व्यक्ति हैं 

झव को हमें अग्नि की भेंट करना हो पड़ता है। उस शव को परम 
रखता मानों उसे सड़ने देना है। यह तो उस दाव की फजीहत होगी! 
उसी प्रकार पूर्वजों की मृत रीति व सदोप विचार-धारा को नप््ता' 
“पूबंक एवं मक्निमाव से तिलाजलि देना ही पूर्वज की सेवा करवा है। 

यह भूलना नही चाहिए कि गुर-भवित अत्य मे घान-मक्ति ही हैं। 
पूर्वजों वेः सदनुभव के प्रति आदर, उनके प्रयत्नों को लिए आदण उ्ती 
साहस, उनकी ज्ञाननिष्ठा के लिए आदर। गुरु को पूजा मात्रों सत्य वी 
पूजा, जात की प्रूजा, अनुभव की पूजा, विचारों की पूजा है। जी 
मनुष्यों में शाव-पिपासा हू, ज्ञान के लिए आदर की भावना है तवींँ 
संसार में गुइ-्मक्ति रहेगो। 

मारत में गुद' शब्द के स्वान पर 'संदगुद' शब्द की बड़ी सर्दित 
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«। सदयुरु का अर्थ क्या है? गुरु विभिन्न ज्ञान-प्रान्तो अथवा विभिन्न 
कलाओ में हमे आगे ले जाता हे; छेकिन सदगुरु जीवन की कला 
सिखाता है। 
गीता में कहा है--'अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌” जीवन को सुन्दर 
बनाना, अपने जीवन को निर्दोष, निष्काम, निरुपाधि करना ही सबसे 
बड़ी विद्या है और इसे सिखानेवाला ही सद्गुरु है । 
संसार में शास्त्रों का चाहे कितना ही विकास क्‍यों न हो; छेकिन 
जबतक मनुष्य जीवन-कला नहीं साधता तबतक सबकुछ व्यर्थ होगा। 
महूँपि ठाल्स्टाय कहते थे कि पहले यह सीखों कि समाज में एक-दूसरे 
के साथ कंसा व्यवहार करना चाहिए / सन्त बताते हे कि किस प्रकार 
जीवन भघुर वनाना चाहिएं। रेडियो सुनने से सगीत नहीं सीखा जा 
सकता तुम्हारे इस बाहरी ठाट-वाट से, रोनेवाला संसार मधुर नहीं 
हो सकता। संगीत अन्दर अन्तरग में ही शुरू हो जाना चाहिए। जीवन 
का यह सागर-समीत सदृगुरु सिखाते हें। वह हृदय में प्रकाश करते हें। 
बुद्धि को सम बनाते हूँ, प्रेम की आँखें देते हे। वह काम-क्रोध आदि सर्पो 
के दात गिराते है। वह द्वेंप-मत्सर आदि सिहों को बकरी बना देते हे । 
इस प्रकार सद्गुरू एक बड़ा जादूगर है। 
इसलिए भारत में सत्मण अथवा सज्जनो की सेवा को बहुत महत्त्व 
दिया गया है। 
यहुत-सा सज्जन का सत्संग । बनता भवसागर को नाव सुरंग १ 
रवोनद्रनाय सृष्टि को किस प्रकार देखते थे, महात्माजी किस 
प्रकार शान्तिपूर्वक हमेशा कार्ममग्न रहते थे, यह उनके पास बैठने से 
ही मालूम ही सकता था। 
बड़े आदमियों के पास क्षण भर रहने पर भी उसका सस्कार होता 
है। भगवान बुद्ध के चरित्र में एक कहानी है 
ह एक यार भगवान्‌ बुद्ध नगर के वाहर एक विद्वाल उद्यान में ठहरे। 
बनवेः दर्शन के लिए छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष, धतो-गरीब सब जाते था 
एफ दिन प्रातःकाल राजा अकेला ही पद जा रहा था; उधर से एक 
अन्य धनी व्यापारी भी जा रहा था। 
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उन छोण़ों को रास्ते में एक माली मिछा। माल के हाथ में एक 
सुन्दर सुगन्धित कमल था। शरद ऋतु समाप्त हो गई थी और विप्रिर- 
ऋतु प्रारम्म हो गई यी। कमल मिलना कठित हो गया था। राजा और 
साहुकार दोनों को छगा कि उस कमल को सरीदकर उसे बुद्ध भगवान्‌ 
के चरणों में चढाएं। साहफार गाली से बोछा--/माठी भाई, फूः 
कितने का है?” 

माली बोला--'चार पँसे में।” 

राजा बोऊझा--/मे दो क्षाने देता हूं, मुझे दे दे ।” 

साहुकार बोला--/माछी भाई, मे चार झाने देता हैं, मुझे दे ।” 

राजा बोला--में आठ आने देता हूँ।" 

साहेकार बोला--में रुपया देता हूँ ।” 

इसपर कमछ बी ढीमत बड़ने लगी । माली ने मन में महा, में णीः 
जिसके पास कम छे जा रहे है यदि उसके पास में ही कमल हे जाऊं 
सो मुझे भी उपादा कीमत मिलेगी ।' ध्रस विचार से बह माली बोला 
“में णिसीकों भी न दुंगा। आप खझोग जाइसे ।" 

राजा और साहुयार जाने छगे। माली भी उनके पीछेनीएं घता। 
मगवान्‌ चुद्ध एक शिछासण्ड पर बैठे ये। हमारों खोग उनया उपरेश 
सुन रहे पे। राजा ने बन्दन किया और यह शास्तिपूबक दूर जारर बे 
गया। गाहआार ने प्रथाम जिया और यह भी दूर जाकर बेंठ गदा | 
उसे पौछे यह सात भी घा। मगवाव युद्ध के घर्णों में पहु पसते रह 
कर यह मो नज्वापूर्वक दूर जारर बेंठ गया। 

भागान दुद्ध जो देखते ही दंगों शा स्वार्यी विधार साठी सै मन 
औया ही गठह़ो। उस सक्रित्र मुति के सामने पविय विद्यारों मे ही उतरी 
हुहन मर गया। उस बाषायरघ में स्वार्थी विभार एव शण भर वे मि? 
भी शीदिए माय रह सकते पे । 
जब एज दाम भर को भेंट का इतना प्रयर >ुआ सो बा 
है हुए घरि ऐसे महात्मा हे सस्संथ मे स्थर तय दिये जाये तो मारो 
सजग परों गे होश ? सं दंगे बोलते है, जंते बारर है, मिश्रित 

गव्यातित हें किस द्तपा जे व्यवाधर करो हे, आते विर्भय रहीम 
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|; 
किस प्रकार निस्पृह रहते हे, कितने इच्छारहित, कितने संयमी, कितने 
मृदू छेकिन कितने निश्चयी, कितने तिरहंकारो, कंसे सेवा-्सागर, कितने 
निरलस, कितने क्षमाशील, उनका वेराग्य कंसा रहता है, कैसी निर्मल 
दृष्टि होती है, कैसा विवेक होता है, कैसा अनासक्त व्यवहार होता है। 
यह सब हमेशा उनके सहवाम में रहने से ही समझ में आते है । 
”. अपना मट्मला जीवन इस प्रकार के सदुयुरु के सहवास में रहने से 
निर्मेछ होने लगता है। पर्दा हठने पर प्रकाश आता है। प्रत्यक्ष प्रायोगिक 
शिक्षा प्रत्येक क्षण मिलती हैं। सदुगुरु के इवासोच्छवास के साथ-माय 
पवित्रता आती है। माता-पिता शरीर दैते हँ--जन्म देते हें। छेक्ित यह 
बात सद्गुद ही सिखाते हूँ कि इस मिट्टी के शरीर को सोना कौंगे बनाया 
जाय | भौतिक शास्त्र के गुह मिट्टी से माणिक बना देगा; लेक्रित सदुगुरु 
जीवन की मिट्टी के माणिक-मोती बनाता है । वह पद्मु से मनुष्य बनाता 
है, चैचारिक घक्ित प्रदान करता है, सत्य सृप्टि देता है। इस प्रकार 
के सदगुरु से किस प्रकार उऋण हो सकेंगे? जिसने बन्दर से मनुष्य 
बनाये, पश्‌ से पशुपति बनने का जादू सिखाया, उस सदूगुरु का ऋण 
किस प्रकार चुकाएँ ? किन शब्दों से उसका स्तवन करें ? उसका कितना 
वर्णन करें ? उसे कितना माने ? उसकी कितनी प्रशसा करें? 
शुरुत्नद्मा गुदुयिष्णुगुंददेवोी. महेश्वरः। 
गुराः साक्षात्‌' परब्रह्म तस्मे श्रोग्रये ममः॥ 
सदुगुरू का वर्णन करने में वाणी असमर्थ रहती है। गुर माने 
भगवान, महा भगवान ! गुरु माने सबकुछ। 
अपनी तरफ सदुगुरु की परम्परा बताने का रिवाज है! सब्रका आदि 
गुरु घानें--कलछाश राजा शिव चन्द्रमोलि!। निर्मेल घवल और उच्च 
कंलाश के ऊपर रहनेवाला, शीछ का चन्द्र धारण करनेवाला, ज्ञान-गंगा 
मस्तक पर घारण करनेवाझा, सर्पों को निविप बनाकर उन्हें फूल की 
माछा को तरह अपने शरीर पर फिल्मनेवाला, सर्वस्व का त्याग करके 
भस्म को वैभव माननेवाला, संसार के लिए स्वय हालाहछ पीनेवाला, 
भूठ, प्रेत, पिचाव आदि पाप-योनियों को भी प्रेम से पास लेकर उन्हें 
मंगल का मारे दिखलछानेवाला, देराग्य का तौसरा नेत खोछकर वासना को 
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भस्म करनेवाला, पशुप्ति, मृत्युझजय, शिव सबका आदियुरु है । उससे 
ही सबकी शाननपरम्परा आरम्म होती है। 

जनक के गुर याज्षवल्वय, जनक शुकाचार्य के गुरु, निवृति के शिप्य 
आतवदेक, पमावतद के शिष्य कबीर, द्वत अकार का यह सम्बत्ध शब्दों 
में प्रदद नही किया जा सकता ।“जेंबतक जीवन स्वच्छ, शुद्ध और 
शान्त बनाने की लगन मनुष्य मे रहेगी तवतक सह राम्बन्ध भी संसार 
में रहेगा। इसमें कोई घंका नहीं कि यह सम्बन्ध भारत में ही नहीं-- 
मंगार में भी रहेगा । इसके रहूने में हो संसार का बल्याण है... 


* 5 
चार पुरुषार्थ 


धर्म, अर्प, काम और मोक्ष ये चार पुर्पा्थ है। थे चार वस्युएँ ही 
संसार में ऐसी हे जिन्हे प्रयल करके प्राप्त करता चाहिए। पुरुषार्थ का 
आर्थ है वह वस्तु जिसे मनुष्य को अपने प्रयत्तों से प्राप्त करना भाहिए, 
संपादन करना चाहिए। पुरुषार्थ धब्द का अर्थ मराठो भापा में हृतापंता, 
पराक्रम, सार्थकता आवि होता है। हम कहते है कि 'ऐसा करने में कुछ 
पुरुपार्थ नहीं हे। इसका मतठव यही हैँ कि ऐसा करना मनुष्य को 
शोभा नहीं देता, अच्छा नही छूगता) यह मनुप्य के छिए गौरवशाली 
नहीं है, इसमें कुछ पराक्रम नही है । 
भारतीय संस्कृति कहती है कि संसार में चार वस्तुएँ प्राप्त की जिये, 
“चार वस्थुएँ जोडिये। मारतीय संस्कृति केवल एक वस्तु पर ही शोर 
नही देती। वह व्यापक हैं, एकाड्डी नहीं। भारतीय संस्कृति देन्य जोर 
विदद्या के गीत गानेबाछी नहीं है। भारवीय संस्कृति पैसे को निकृष्द 
वस्तु नहीं समझती। यहा अर्थ भी एक परढ्पार्ष है; द्रव्यन्सम्पत्ति 
त्याज्य नहों है। धयत्नों के हारा दव्य प्राप्त कीजिये, सम्पत्ति जोड़िये। 
भारतीय संस्कृति में सम्पत्ति से पप्हेज नहीं है। भारतीय संस्कृति नो 
सम्पत्ति को हजम कर ऊंनेबाली है। सम्पत्ति की ही भाति कामोपभोग 
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को बात है। भारतीय मस्कृति काम को सम्मान का स्थान देती है। 
काम भी एक पुरुपार्थ की वस्तु मानी गई है। सम्पत्ति पवित्र है और 
काम भी पवित्र है //मनुप्य को अर्थ और व्यम प्राप्त करने चाहिए। 
सम्पत्ति प्राप्त करनी चाहिए और उसका ठीक-ठीक उपमोग भी करना 
चाहिए। यहा काम का अर्थ केवल रति-सुख ही नहीं है। काम का अर्थ है 
उपभोग, सुखोपभोग | काम का अर्य हे विपय-सुल, पंचेन्द्रिय का सुन, 
पंच-विपर्यों का सेवन। काम शब्द को इसी व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। 
तुकाराम के एक अमंग में एक वहुत बडी बात कही गई है-- 
४ विधि से सेवन । धर्म का पालन ।” 

यदि विपयों का सेवन विधिपूर्वक किया जाय तो वह धर्महीन नहीं 
है। मर्यादित परिमाण में विषयभोग करने से धर्मच्यूति नहीं होती। 
धर्म का अर्थ ही है विधिपुक्त ग्रहणष। तुकारामजणी का एक और 
चरण है-- 

“सद्व्पवहारों से जोड़ो धन | उसे व्यय करो वन उदार मत ।” 

यहूं महान्‌ सत ऐसा नही कहता कि घन मत जोड़ो; छेकिन धन 
उत्तम व्यवहार से जोडों और उस जोडे हुए घन को विवेक तथा उदारता 
से खर्घ करो, यही बात वह कहता है। 

विधि का अर्थ है आज्ञा। स्मृतियों में विधि शब्द अनेक बार आया 
है। स्मृति कहती हूँ कि अत्येक फर्म विधिपूर्वफ फरो। विधि का मतरहूब 
है क्ास्त्रयचन। विधि का अर्थ हूं स्मृति का बताया हुआ विधान । 
विधि का सतलब है धर्म । स्मृतिकार पहते है कि जो कर्म विधियुक्त 
नही है वे अधाभिक हूँ । परन्तु कौन-सी विधि, किसलिए विधि, किसके 
लिए आज्ञा, किसके लिए वनन्‍्धन, किसके लिए मर्यादा ? 

* भारतीय संस्कृति मानव-मन को पहचानती है। वह मनुष्य के हृदय 
को सूर्य पहचानती है ॥ भारतीय संस्कृति इस बात को अपनी दृष्टि से 
ओमल नहीं करती कि मनुष्य में वासना-विकार हे। यद्यपि भारतीय 
संस्कृति का घ्येय परमोच्च है तथापि वह मर्यादा को पहचानती है। 
'मारतीय सस्कृति इस वात को भी नहीं मूलती हूँ कि मानवी आत्मा इस 
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है। उसे इस कीचड से धीरे-धीरे वाहर निकालना चाहिए । 
सारी मानव-संस्कृति कीचड़ में से ही निकलती है। कीचड़ में कीड़े 
होते है, छेकित कौचड़ में कमल भी सिलते हैँ। कीचड़ में कमल 
खिलाता ही भारतीय संस्कृति का ध्येय है। अन्यकार में प्रकाश का 
निर्माण करना, मिट्टी से हीरे और माणिक निर्माण करना, मृत्यु मे 
अमरता प्राप्त करना ही भारतीय मंस्कृति का घ्येय है। 
रवीज्रनाथ की एक सुन्दर कविता है। उसमें कवि कहते हँ-« 
“भगवान्‌ फूल से उसे दी हुई सुगन्ध की , रंग की माग करता है। कोफिल से 
बह केवल उसे दी हुई कुह-कुह् की अपेक्षा रखता है। वृक्ष से वह केवल 
छसके फलछ की ही आज्ञा रसता है; लेकिन मनुष्यों के सम्बन्ध में भगवान्‌ 
का नियम निराला है। उसने मनुष्य को दुःख दिया है। उसकी इच्छा 
है कि भनुष्य उसमें से सुख प्राप्त करे। उससे मनुष्य को अन्थकार दिया 
है। वह कहता, है कि---'इस अन्धकार में से प्रकाश उत्पन्न करो।' उसने 
मनुष्य को मर्त्य बनाया है। वह कहता है कि 'इस मरण में से अमृतत्व 
आप्त करों ।” उसने आस-पास चारों ओर गन्दगी फरैछा रखी है, असत्‌ 
फैला रखा है। वह कहता है--इस असत्‌ में से सत्‌ प्राप्त करो, इस 
विष में से सुधा पा सूजन करो, इस अमंगरल सें सगऊ का तिर्माण करो॥!' 
"भगवान्‌ का मनुष्य के सम्बन्ध में ही यह पश्षपात क्‍यों हूँ ? मानव के 
'ऊपर ही यह महाद्‌ उत्तरदायित्व क्यों है? मानव के लिए ही इतनी . 
कठोरता क्‍यों है ? यह जसम्भव अपेक्षा क्यों है ? नहीं, भगवान्‌ कठोर 
नहीं है, दुष्ट नहीं है। वह यह अनुभव रूः्ये है कि सारी सृष्टि में मावव 
जी ही बड़ा है। यदि मानव से ऐसी अपेक्षा न करे तो फिर विससे 
करे ? गह सनुष्य के लिए भौरव की वात है। जिस प्रकार किसी बीर से 
छोटे-से कौड़े को मारने के लिए कहना उसका अपमान करना है उस्ती 
प्रकार मातव से क्षद्र वस्तु की अपेक्षा करना मानों उसकी शक्ति का 
अपमान करना है। भगवान्‌ को यह आशा है कि मेय छाडला मनुष्य 
आणी सबकुछ कर सकेगा। सगवान्‌ को विश्वास है कि चोरासी छाप 
योनियों के बाद पेंदा होनेवाछा यह बडा मानव प्राणी--यह सारी सृष्टि 
का मुकुद-मणि--सेरी आशा व्यर्थ नही जाने देगा।” 
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कितनी सुन्दर यह कविता है ! कितना महान्‌ यह विचार है! यह 
सृष्टि बड़ी विधाल्ल और गम्भीर हैं। शेव्सपीयर ने एक स्थान पर मातव 
के बडेपन का इसी प्रकार वर्णन किया है कि मनुष्य कसा बोलता है, 
'फितने सुन्दर ढंग से चछता है, कितना सुन्दर दिखाई देता है, उराका 
हुदय कितना बड़ा है, उसकी विचारशक्ति कंसी है, कैसी विश्वाल दृष्टि 
है मानों मवृष्य भगवान्‌ की मूर्ति ही है। 
नर-देह के महत्व का भारतीय सन्‍्तो मे मी वर्णन विग्या हँ-- 
धन्य-धन्प हैं यह नर-देहू । यह है अपूर्बता का गेहू । 
ऊद्‌गार रामर्थ रागदारा स्वामी नें प्रकट किये हूँ । 
“बहुना पुण्य-पण्पेन क्रीतेयं कायनौस्त्वया ॥” 
इसमें कहा गया है कि अरे भाई | यह मनुप्य-देह तुझे बड़े भाग्य से 
मिला है। तुकारामजी ने तो नर-देह को सोने का कलश” कहां है। 
मआरतीय सन्त कहते हे कि इस नर-देह में पैदा होकर नर से नारायण 
होना ही महत्त्वपूर्ण ध्येय है। 
मनुष्य से कितनी बडी अपेक्षा को गई है! लैकित मनुप्य इस 
अपेक्षा को कंसे पूरी करेगा ? पशु की भाँति आचरण करनेवाला मनुप्य 
कंसे देव के समान हो सकेगा ? वर्ना्ड शा ने एक स्थात पर कहा हैः 
“मनुष्यों को पैदा हुए हजारो वर्ष हो गए। भगवान्‌ आशा से प्रतीक्षा 
कर रहा है) वह अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रयोग 
कर रहा था। वह भिन्न-भिन्न प्रकार के प्राणी निर्माण कर रहा था। 
यह सोचते-सोचते उसने हजारों आणियों का निर्माण कर दिया कि 
यह प्राणी मेरा उद्देश्य पूरा करेगा, मेरी आशा सफल करेगा; छेकिन 
उसकी आश्या अपूर्ण ही रही। पहले के अनुमव से छाभ उठाकर भगवान्‌ 
नवीन प्राणियों का निर्माण कर रहा था; लेकिन बह नवीन प्राणी 
भगवान्‌ को निराम ही करते थे। ऐसा करते-करते भगवान्‌ ने मानव 
का निर्माण किया । अपनी सारी चतुरता खर्च करके, सारे अनन्त अनुमव 
उडेलकर भगवान्‌ ने इस दिव्य प्राणी का निर्माण किया और वह 
झुका। थका हुआ भगवान्‌ सो गया। उसे छग्रा कि यह मभानव-ब्राणी 
मैरी सारी आश्ाएं पूरी कर देगा, मेरा मतनोरथ घूरा कर देगा। बह 


श्र भारतीय संस्कृति 


निर्यंक होकर सो गया-। जब मे जायूँगा तब मुझे मनुष्य की दिव्य कृति 
दैसने को मिलेगी और आँखों की भूख मिटेगी, इसो आशा से भगवान्‌ 
सो रहा है। लेकिन अव तो हजारों घर्ष हो यू और यदि भगवान्‌ जगा 
तो उसे वया दिसाई देगा ? वया भगवान्‌ को अच्छा छगेगा ? क्या वह 
परात्पर पिता अपनेको धन्य समझेगा ? बया माववी संसार का उत्सव 
देखकर उसको आँखों में आलनन्दाश्रु उमड़ पड़ेंगे ? क्या उसका हृदय 
प्रेम से मर आयगा ? क्या वह इस मानव को अपने गले ऊछूगाकर 
प्रेमाशुओं से महछा देगा? 

“पर यहाँ षया हो रहा है? मनुप्य मनुष्य को गुलाम वना रहा है। 
मनुष्य मनृष्य को सता रहा है, पीड़ा दे रहा, है, कप्ट दे रहा है, जला 
रहा है। एक राष्ट्र दूगरे राष्ट्र को नोच रहा है। दांत बिटकिठाकरर 
और ओऔठ काटकर. वै एक-दूसरे को देख रहे हे। इनसे तो स्थार और 
व्याप्र ही अच्छे है, सर्प और सिंह ही अच्छे हें। घील और गिद्ध तक 
अच्छे हो सकते हे; लेकिन मनुष्य नहीं। वह तो सारी सूष्दि का संहार- 
करने पर तुछा हुआ है। वह पत्ती खाता है, फल-फूल खाता है, पशु-पक्षी 
मारकर खाता है। कभी-कभी खेल-खेल में उतका शिकार करता है। 
भरे, यह तो अपनी जाति को ही मिटा रहा है। वाघिन अपने बच्चे 
खाती है। उसका एक ही बच्चा वचता है। बिल्ली भी अपने बच्चे सा 
जाती है । प्रसव-वेदगा को सहन करनेवाली वह माता अपने ही 
बच्चे खा जाती है। पर भनुष्य भी तो ऐसा ही कर रहा है। 
अपने पेट की आग को थाल्त करने के छिए वह पड़ोसी राष्ट्रों 
को खा जाता है। मानव मानव को खा रहा है।, मनुष्य का अर्थ 

दी गया है बुद्धिमान्‌ खाध। करता को बुद्धि का हाय ग्रिल गया) अब 
बा ? बाघ के दो सिर्फ नख और दाँत हू । भव कोई प्राणी उत्तके पास 
जाता है तमी वह उसको खाता है।- लेकिन बुद्धिमात्‌ मानवन्याप में एक 
आश्चर्य को बात कर दी है। वह पचासों मील दूर रोमी मार सकता 
है। वह आसमान से मार सकता हैँ, पानी में मार सकता है, रात में 
मार सकता है, हवा से मार सकता है, किरण से गार सकता है। सारे 
संसार के हिसक तत्वों की खोज करके वह उनका उपासक वन रहा है। 


चार पुदपायें श३३ 


गारने के साधन खोज निकालना ही उसकी संस्कृति है। यह मानव- 
संसार खून से सना हुआ है। यहां चीत्कार और पीड़ा है। बली निर्वेक 
को दवा रहा है। विनाश्क शक्ति की प्रशंसा की जाती है। पाशविक वल 
के शास्त्र पढ़ाये जाते हे) कोई सुख में है वो कोई दुःख में | कोई 
बिलास में है तो कोई विनाश में ॥ कोई महछो में तो कोई रास्तों पर 
पडा है। कोई अजीर्ण से मर रहा है तो संकडों बिता अप्न के मर रहे हे । 
कोई वस्त्रों की अधिकता से घुट रहा है तो कोई वस्त्र के अमाव में 
ठिदुर रहा है। कोई संदेव गद्टों पर छोट रहता है, कोई श्रम नही करता 
है, हाथ-पर मेले होने नही देता है। उसे ठंड और धूप नहीं लगती 
है तो दूसरों को सुख को नीद मी नसीव नहीं है, विश्राम भी नसीब 
नही, होता है। चाहे धूप हो, वर्षा हो, दिन हो, रात हो, साने को, 
बीमार हो, अच्छा हो, घर में बच्चे तड़प रहे हों। पत्नी मर रही 
हो, सदैव काम करता ही पडता है। एक ओर संग्रीत है तो एक ओर 
कराह है, एक ओर चैन है तो एक ओर जमाक, एक ओर आनन्द तो 
एक ओर मृत्यु, कसा है यह मानव-संसार | 
“'म्गवान्‌ को यह हृदयविदारक दुश्य देखकर कैसा लग्रेगा ! अपनी 
सारी आश्या-आकॉक्षा को घूछ में मिलतो हुई देखकर उस जगदीशइवर को 
अया महसूस होगा ? बह निराशा से पागल हो जायगा। उसकी अनन्त 
आशा नप्ट हो जायगी । उसकी सहनशीछता का अंत हो जायगा। वह 
मानव की ओर क्रोध से जलती हुई आँखों से देखेगा और थानव जलकर 
भस्म हो जायगरा। वह मानव को ससार से मिटा देगा। वह समझेगा 
कि यह प्रयोग असफल हो यया। किसे सालूम शायद वह कोई दूसरा 
प्रयोग शुरू करे।/ 
बर्ना् था को यह प्रतीत होता था कि भगवान्‌ मानव को मिटा देगा; 
लेकिन भगवान्‌ ऐसा नहीं करेगा। वर्मोकि भगवान्‌ ने यह अनुभव कर 
लिया हूँ कि इसी मातव में सत्‌ दजित मी है। इन राक्षसी और निर्लज्ज 
मानवों में से ही मगवान्‌ बुद्ध पंदा हुए, भगवान्‌ ईसा पैदा हुए, 
इन्ही सातव-प्राणियों मे से क्रान्सिस निकले, छुसीदंस निकले, इन्ही 
मानव-प्राणियों में से महात्मा गांधी प्रकट हुए, रवीन्द्रनाथ पैदा हुए । 
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भगवान्‌ को आशा है। खट्टे फल का त्याग नहीं करना चाहिए, वे ही 
खट्टी अमियाँ एक दिन पर्कंगी और उसका उट्टापन मघुर रस में बदल 
जायगा। मानव-प्राणी भी एक दित इसी प्रकार पकेगा | कुछ पके हुए 
फल बडे ही मधुर निकले, यह बात भगवान्‌ ने देख लो है । वह अनन्त 
काल तक आशा से राह देखता रहेगा । 

शामतीर्थ कहते थे--/हम सब ज्ञान की सीढी पर चढ़नेवाले वज्वे 
हैं। कोई सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के दीवानखानें तक पहुँच गए हैं, 
कोई ऊपर की अन्तिम सीढी पर है, कोई बीच में हे, कोई नीने की 
सीढ़ी पर है, कोई सोढो के पास सड़े हैं और सीठी की ओर दौड़ रहे हैं। 
एव दिन सारे बालक दीबानसाने में आ जायेंगे। उस दिन अधूर्व उत्मव 
होगा, मधुरतम संगोत होगा। 

“मानबनयात्रा शुरू हो गई है। हम सब लोग यात्री हे मांगल्य की 
ओर जातेयाले क्रप्री। नदी सागर की ओर जाती है तो क्या वह सीधी 
जाती है? क्‍या बहू एक ही गति, एक ही वेग से जाती है। नदी वभी 
टेढी जाती हूँ, कभी ऊँचाई रे निःशंक होकर छलांग भारती है, कभी 
उच्छू खल हो जाती है, कमी गाँव नप्ट कर देती है; कभी गंभीर तो 
कभी उथली, कभी हँसती है तो कभी रोती, कमी भरी हुई तो कभी 
रोती, कभी जंगल के काँटों में से चलती है तो कभी प्रसन्त॒ मन से मैदान 
में बहती है। छेकिन अन्त भें सागर के चरणों में गिर जाती है और नदी 
की राह देखनेवाका, उन हजारों सदियों की रात्र-दिव 'राह देखते 
रहनेवारा वहू भागर उसे अपने हजारों हाथों से गे ऊूगा छेता है-- 
अपने में एकरूप कर. छेता है ।” 

थे पर्दंत--सरिताओं को जन्म देनेवाे ते पहाउ---अपनी कल्याओ पर 
ऋोध नहीं करते। वे आशा से दाच्चयों को बोर देखते रहते हें। अपन 
आश्षीर्वाद भेजते रहते हे। वे उनमें जीवन भरते रहते है । पर्बंत को यह 
अमर आशा रहतो है कि अन्त में मेरी वालिका अनन्त सागर के पास 
जायगी, वह भले ही टेटी-मेंदी जाय, लेकिन अपने ध्येय को अवदय प्राप्त 
करेंगी। वह हिमाछूय स्वयं पिधककर उनको पाती पिछाता है। गूक 
रहकर बह हिसारूय कहता रहता हैं--जाओ बच्चियों, जाओ। में 
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श्रद्धावान्‌ हूँ। गंगरा-यमृत्ा जाओ। छुमपर मुझे विश्वास है।" 

ऐसी हो है गवान्‌ की आझ्या कि अन्त में मानवन्प्राणी उसकी 
ओर आपगग्ा। उसमें यह श्रद्धा हें कि वह प्रेम की ओर, सहयोग की 
ओर, एकता की ओर, मय की ओर, पवित्रता की ओर आयगा। इसी 
श्रद्धा से वह चन्द्र-सूर्थ को प्रदीष्त कर रहा है। तारों को प्रदीप्त कर 
रहा है? बादलों को भेज रहा है। फूल-फल का निर्माण कर रहा है। 
हवा को नचा रहा है । अनाज उगा रहा है । 

मनुष्य को इस ध्येय की ओर ले जाने का काम है धर्म का। यही 
संस्कृति का प्राप्तव्य है, यही गन्तव्य। इसी ध्येय की ओर सम्रज को 
के जाये के लिए सत व्याकुल रहता है। संत मुक्त होते है; लेकिन बन्यन 
में बे हुए छोगों को मुक्त करने के लिए वे स्वयं वन्धन में बंधते है । 
कीचढ में गढ़े हुए छोगों को निकालने के लिए बे खुद नीचड़ में गड़ते 
हैं। सजे हुए दोमश्जिला दोवानखाने में उनसे मही बैठा जाता। जगल में 
मटकनेवाले बन्युओं को ज्ञान को सीदी के पास काने के लिए संत 
कमर कसकर आशा के साथ प्रयत्न करते है। वे अपना बलिदान 
देने हूँ । 

संत छोगों को पृचकार-पुघकरार कर ध्येय की ओर छे जाते है। 
जिस प्रकार घोड़े को पुचकारना पड़ता है उसी प्रकार मनुष्य को भी 
पुचकारना पड़ता है। संत कहते हे---विपयोपमोग करो, सम्पत्ति जोड़ो--- 
इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन धोड़ी मर्यादा का खयाल रखो। मनुष्य 
को यह बात सिखाने को आवश्यकता नहीं कि साओ, पियो, सोओ, 
विपयों का भोग करो, सम्पत्ति प्राप्त करो, मारकांट मचाओ, हिंसा 
करो। यह तो उसके रक्त में ही है। मह तो उसकी जन्मजात चूत्ति ऐै। 
घर्म यह बात नहीं कहता है। घममे इस वूत्ति को मारता भी नहीं है। 
धर्म कद्ता है इस वृत्ति को मर्यादित वनाओ | यदि खाना ही है तो भाई 
साओ, सेडिन जरा होशियारी से साओ। तेल, मि््चे मत साओ। बासी 
चीजें मत साओ। भारा-मछती मत साओ । जो मन में जा जाग यही 
मत साओ। छझब मूख छगे तभी साओ॥] खाने का स्रमय भी निडिचत 
कर लो। सोने के दो घंटे पहले ही सा लो। खाने के बाद बहुत व्यायाम 
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संत करो। जिसे हजस कर सकते हो वही साओ॥ यदि मांस-मछली ह्ठी 
खाना है तो मत में आया उसी जाववर का मां मत साभो । जो हजम 
हो सके वही खाद्यो । ' इसमें भी नियम का धान करो । गियमों का बिचारे 
करो। 
यदि तुम्हें सोना है तो खोओ, छेकित जल्दी सोमो और जल्दी उठो। 
बहुत ज्यादा मत शोमी। इससे आलस आयगा। शरीर भी कमजौर 
होगा। मुक्त हवा में सोओ। करवट से सोओ। पैर रूम्वे करके सोओ। 
रात में द्वी मोओ। दिन में मत सोओ। विधिपूर्वक रोओ। - 
भाई, यदि तुम्हें विषयमोग करना हैँ तो करो, लेकिन प्रतिदन ्दी 
विपयमोग करना तो श्ोमा नही देता। पश्ु-पक्षी मो संयम रखते हं, 
फिर तुम तो मनृप्य हो। अमावस्या वज्यं करो, अमुक वार बर्ज्य करो । 
किसौ-त-किसी प्रकार का बन्धन पाछो, व्रत रुखो। कम-से-कम इसोलिएं 
संयम रखो किए तुम ज्यादा दिनों तझ विषयभोग कर सको॥ जिस प्रकार 
एक ही दिन खूब खा छेने से आदमी मर जाता है, लेकिन प्रत्िविन- 
प्रमाण से भोजन करने से बहुत बर्षों तक जिह्ला का सुस्त प्राप्त कर 
सकता है; उसी प्रकार प्रमाण से विपय-भोग करने « से तुम्हारी शवितत 
अहुत्त वर्षों तक चलती रहेगी। अतः अपने मुपत के छिए ही वन्धन में बधों। 
यदि तुम्हें द्िग्रा ही करनी है तो करो। छेकिन इसमें मी कुछ 
नियमों का पालन करो। विषैछी गैस मत्त छोड़ी । वमगोले मत गिरामो। 
गदा-युद्ध में कंगर के नीचे प्रद्मर मत करो। दात्रि के समय छड़ाई बन्द 
कर दो। गुक आदमी पर बहुत-से आदसी आतग्रसश रत करो। स्त्रियों, 
बच्चों और यूडों को मत मारो। व्यर्थ ही किसका अन्याय से मत 
मारों॥ जब कोई तुम्हें मारते आए तभी उसका भ्रत्तिकार बहने के स्टि 
खड़े होओ। किसौको घोखे से मत सारों । 
सम्पत्ति प्राप्त करना हूँ, करो। लेकिन प्राप्त करो उत्तम व्यवहार 
से ही। किसीको धोखा मत दो, किसीकों छूटो मत। चोरी और मार- 
पीट भत करो। गरीबों का क्षोषण' भत्त करो। बहुत फायदा मठ 
डठाओ। बहुत ब्याज संत छो। दुसरे देथों को शराब पिछाकर पैसे 
| शतकमाओं। दूसरेदेशों को तकवार कौ:नोक के बछू पर अफीम मत 


चार पुदुषायें र्रे७, 


पखिलाओ, दूसरे देशों के लोगों को बेकार वनाकर, उनके उद्योग-घन्चे 
मारकर और उन्हें गुलाम वनाकर पैसे मत छूटो । दूसरे के घर गिरा 
कर अपने मकान पर मंजिलछे मत बताओ | दूसरों को लूटकर स्वय 
सम्पत्तिवान्‌ मत बनो। दूसरो को रुछाकर स्वयं मत हँसो । 

धर्म यही बात कहता है । धमे-स्थापना करनेवाले मनुप्य घीरे- 
'घीरे प्रगति की ओर जाते है) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) अर्थ और काम 
के प्रारम्म में धर्म हैं कर अन्त में मोक्ष मनुष्य का प्रयत्न मोक्ष के 
लिए है। मोक्ष का अर्थ है स्वतन्त्रता, आनन्द। मोदा का अर्थ है दुःख 
से, चिन्ता से छुटकारा। मोक्ष का अर्थ हें परम सुख, केवल द्ान्ति। 
मनुष्य का सारा प्रयत्न मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही है। लेकिन यह 
मोद्ष कंसे प्राप्त हो सकता है? बासना और विकार के पुतले इस दु्वेल 
है को यह परम शान्ति किस प्रकार प्राप्त होगी ? 

क्या केवल भोग से शान्ति मिलेगी ? यह मनुष्य भोग मोगते समय 
*हँसता है और भोग लेने पर रोता है। भोग में सक्ष्चा सुख नहीं है। 
अनिर्बन्ध, अमर्यादित भोग में सुख नहीं है। विधि-हीन, प्रत-हीन, संयम- 
होते भोग झुलाता , है। यह हमको स्वय भो रुलाता है और भाथ ही 
समाज को भी। भोग भोगने का प्रयोग समाज ने करके देख लिया है। 
ययाति ने छगातार भोग का प्रयोग करके देखा । वह धार-वार तरुण वन 
जाता था। अपने पुत्र की तझुणता झे छेता और वारवयार भोग 
मोगता था। लेकिन अन्त में बेचारा घबरा गया। हजारों वर्षों तक यह 
अयोग करके उसने मातव-जाति को यह सिद्धान्त दिया-- 

“ले जातु कामः कामानामुप्भोगेन झांम्यति 

यदि वर्षों तक काम का उपभोग किया जाय तो भी काम झाल्त 
नही होता। अग्नि में आहुति डालने से वह चुझती तो नहीं किन्हु 
अधिसझपधिक प्रज्वलित ही होती है ! 

सह प्रयोग अगफल हो गया तो फिर कया करें ? इन्द्रियाँ सो 
भोग के लिए छलचाती रहती हैं 4 ९ 

ईइवर मे हमें बनाया दास इन्द्रियों का ॥ 
हम इन इच्द्रियों के गुलाम हूँ। हम एवदम इन्हें रिस प्रकार अपने 


१३८ भारतीय संस्कृति 


काबू में करें ? यदि इन्हें हम विछकुछ भोग न दें तो ये अपनी जवान 
लपलपाने लगती हैँ मौर मौका देखते ही उच्छू खड वन जातों हूँ । उन्हें 
भूला रखना, उन्हें जबरदस्ती मनुप्यता सिखाना भो वढित है। उन्हें 
बन्पममुक्त, स्पत्तस्थ बताना भी विनाक्कारक है। भारतीय संस्कृति 
कहती है कि भोग हो, लेकिन प्रमाण से हो, संभलकर हो, गिनकर हो ॥/ 
४ अ्थ और काम के पीछे धर्म होता चषाहिए-। पहले धर्में का मपिप्ठान 
होना चाहिए। धर्म को नोव पर ही अर्थ-काम के मन्दिर की इमारत 
बनाइये। यदि अथ और काम के साथ घर्म होगा तो वे मुखदायी बनेंगे 
वे वन्‍्धनकारक न होकर मोक्षकारक होंगे। अर्थ ओर काम में भी अर्थ 
को प्रधानता प्राप्त है; क्योंकि यदि अर्थ ने हुआ तो फ़िर काम कहाँ 
रहेगा ? यदि खाने-पीने के लिए कुछ न हुआ तो हम मर जायंगे। फिर 
सगम-भोग कसा ? अर्थ का मतरूव है काम को सापना। अर्थ के विना 
काम-वासना, भिन्न-भिन्न विषयों की इच्छा मौसे तृप्त होगी? द्वब्य के 
बिना सब व्यर्थ है। घत-धान्य के विता काम तड़फड़ाकर मर जायगा ) 
अर्थ भौर काम इन दो भ्रवृत्तियो मे भी अर्थ बा पहला स्थान हैं, पह 
बात भारतीय संस्कृति ने पहचावी और इन दोनों प्रवृत्तियों को धर्म के 
उच्घन में बाँघा। अर्थ और काम को घमम के तिमन्त्रण में रलिये। लेकिन 
धर्म के नियन्त्रण में रखने बग बया मतलब है? परम का कया अर्थ है? 
क्या धर्म का मतलब चोटी है? धर्म का मतलब क्‍या चन्दन हैं? धर्म का 
मतलब क्‍या माला है? घ॒र्में का मतलूव जनेऊ है ? धर्म का मतलब 
हरि-हरि! बोलना है ? जग करना है? पर्म का मतलब कया यह है कि 
बिना कुछ किये भोग भोगना ? घ॒र्म का मत*झ बया घंटा या धंप 
बजाना है? धमम का मतलूव क्या वर्ण ,< कर देना है? घर्म बग 
मतलब घया बाजे घजाना है? घर्म क्यू क्या मतलय है? 
मारततीय संस्कृति ने धर्म की अत्यन्त शास्त्रीय ख्यास्या की है। 
४ “धारणात्‌ धर्म:” यह है वह व्याख्या । जो सारे समाज को घारण करता 
है वह घरमें है। धारण क्सिझा ? हमारा, हमारी जाति बा, हमारे देश 
का, सानव-जाति का या चदाचर सृष्टि कय। सृष्टि में मनुष्य एक यड़ा 
श्राणी है! बड़प्पन मुफ्त में नहीं मिछता। बड़प्पन का मतलब है उत्तर" 


चार पुण्षाय १३९. 


दायित्व । मनुष्य को सबकी व्यवस्था करनो चाहिएं। मानव के नौति- 
शास्त्र में सारी सृष्टि का विचार किया जाना चाहिए। इस बात का 
विचार तो होना ही चाहिए कि मनुष्य को मनृष्य के साथ कैसा व्यवहार 
करना चाहिए; छेकित मानव-नीतिशास्त्र इस बात का भी विवेचन 
करेगा कि पशु-पक्षियों के साथ, तृण, वृक्ष-वनस्पति के साथ, नंदी-नाले के 
माय कैसा व्यवहार करना चाहिए है 
भनु ने अपनी स्मृत्ति को मानव घर्मशास्थ/ कहा हैं। उसने “आर्यों 
का, भारतीय छोगो का इस प्रकार का नाम नही रखा हैं। मनु मानवों 
का घर्मं बताता हैं। मनु अपनी दृष्टि से मानवता का आचार बताता 
है। आज भनु के विचार अच्छे नही छगते। आज उसकी दृष्टि सदोप 
प्रतोत होती हूँ; लेकिन यह बात महान्‌ है कि भतु मानव-जाति का 
विचार करता हैं। मानव-धर्मशास्त्र' यह झब्द ही हृदय और बुद़ि को 
आनन्द देता है। 
तो फिर जो धर्म को धारण करता है चही [मानव है। क्षण भर के 
लिए मानवेतर सृष्टि का विचार न करें तो कम-से-कम मानव-जाति के 
कल्याण पर तो विचार करें। मनु अहते हुँ कि सारे मानवों का विचार 
करो। अ्ेंशास्त्र का आपार सारी भानवजाति का कल्याण ही होना 
चाहिएु। जो अर्यशास्त्र किसी जाति विशेष, धर्म विशेष था राष्ट्र विशेष 
का ही विचार करता है वह अर्थशास्त्र घर्म पर आधारित नही है। धर्म 
वर आधारित घर्मशास्त्र सबका विचार करेगा। 
अनाये जातियों को दास बनाकर केवरू आर्यों को उन्नत बनानेवाला 
अर्वशास्त्र सदोप है। मूसलूमानों को छोड़कर केवल हिन्दुओं को धनवान 
वनानेवाला अरयश्ास्त्र सनातन संस्कृति का नहीं है। यदि ब्राह्मणेतरों 
को छोड़कर बराह्यग धनवान होना चाहें, हरिजनों को छोड़कर बाह्मणेतर 
घनिक बनना चाहे, महाराष्ट्र को मारकर गुजरात सम्पन्न होना चाहे, 
बंगाल को डुवाकर मारवाड़ी कुब्येंर होना चाहे तो यह नहीं कद्दा जा 
सकता कि यहाँ धर्मंमय अर्यंक्षास्त्र है। किसानो को मझदूर बनाकर 
राक-दिन गुछामों को भाँति उन्हें कप्ट देकर उनके द्वारा पैदा किये हुए 
मुपत के अनाज से अपने कोठे भरकर घनवान्‌ बननेंदाज्ा जमीदार 


४० भारतोय संस्कृति " 
'पापी हैं। मजदूरों को दस-दस घटे तक बैलों की तरह काम करवाकर । 
“उत्हें पेटमर भोजन न देनेवाला, उनके मकान की ठीक व्यवस्था ते 
करनेवाह्या, उनके वालन्वच्चों की चिन्ता त रसनेवाका, उन्हें सवेतन 
“छूट्टी न देनेवाला, उनके सुख की चिन्ता न रफनेवाला और इस प्रकार 
धनी बननेवाला कारयानेदार पापी है। इन सबके अर्थशास्त्र अत्याव 
“के ऊपर, अधर्म के ऊपर आयारित हूँ । किसोन पर, चाहे उसके यहाँ 
अनाज हुआ हो चाहे न हुआ हो, मनमानी ब्याज की दर हयानेवाला, 
उसके अनाज को जब्त फरवाफर उसके घरवार को नष्ट करया देने 
बाला, उसके प्रिय गाय-बैल-डोर को वौधकर छे जानेवाला, बालन्यच्चों 
को अन्न का मोहताज घना देनेंयाछा, स्वयं मौज उड़ानेवाला, हृदमहीन, 
कृषण साहूकार अपर्म का अरधंश्यास्त्र चछा रहा है॥6 
आज सारे संसार में यही अथर्म का अथंशास्त्र चढ़ रहा है। 
*इसीतिए गर्वेत्र विषमता है। इसीलिए दुःस, देन्य, दारिद्रध की कमी नहीं 
है। मुद्दीमर पूंजीपतिसारेसंसार पर अपनी सत्ता चला रहे है । भारतीय 
संस्कृति इस बात को सहन नहीं करेंगी।'मरतीय सस्कृति अरद्वैत में 
(० आपार पर बनी हुई है, समाज-निर्माण पर बनी हुईं है। 
सरयेडम चुछिनः. सस्तु 
सर्दे सन्तु तिरामयाः। 
सर्वे. भद्राणि पदयत्तु 
भा कश्चित्‌ दुःखमाप्तुपाएं॥ 
सह है मारतीय सस्फति गा प्येय। भारतीय फ कृति नही हद्धृती 
कि एक स्यहित को सुखी बनाने के लिए, एक को शौण उतने देते के 
नए छाणों स्मोगे | 





जंमेसेसे फीएे-नकोडे की १२% जीता, और ब्रहए 
श्रम परना चाहिए 4.० 
करा से सर जगत अशोक 
डानमग्द गूर्च होंगे विछोका 
यह हैँ भारतोय सस्तात वी घोषणा + में सदतो सुर और 
गगूर बनाये भा झा उठाया है। मठदरों पे साथ पशु की गरह, गहन 
को. काट घ्यपए परेफो शोती अप्णएएडदपएए, सिमामों गा गोपय 
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चार पुरुधायं. ., ह्ड१ 


करनेवाले ढोंगी साहुकार, आसामियों को सतानेवाछे नम्वरदार औरः 
जभमीदार और इस झोषण को आगखोर्वाद देनेवाले ढोगी सन्त-महत्त 
भारतीय संस्कृति के उपासक नही हूँ। उन्हें सतातन संस्कृति का पता 
नही है, वे उसे नहीं समझते । 
“दरिद्रान्‌ भर कौस्तेय! 
महाभारत में अर्थशास्त्र का यह सिद्धांत बताया गया है। दरिद्रों का 
मरण-पोपण करना चाहिए। जो मइडे हे, उन्हें भरता चाहिए। लेकिन 
एक ओर के गड्ढे भरने के लिए दूसरी ओर की टेकरियाँ मिटानी पडेंगी। 
आज समाज में एक ओर पैसे का ढेर है और दूसरी ओर कुछ नहीं ॥ 
इस पैसे के ढेर को हर और वाँट देवा चाहिए। 
समाज में सम्पत्ति के साथनों पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए ।* 
इनके ऊपर व्यक्ति का स्थामित्व होता हानिकारक है। खासकर बड़े-बड़े 
उत्पादन वेः साधन तो व्यक्तिगत होने ही नही चाहिए। इसके बिना 
मभमाज के ये गडूढे दूर नहीं किये जा सकेंगे। समाज में जितनी सम्पत्ति 
उत्पन्न हो उसका ,ठीक-ठीक विभाजन होना चाहिए। 
आजतवा हरएक व्यक्ति अपने-अपते विशेष ग्रूणघर्म का विशेष 
मूल्य रखता था; लेकित किसी भी कर्म की, किसी भी कौशल की कीमत 
हम कंसे ठहस सकते हैं ? आठ घंटे तक एडी-चोटी का पसीना एक करने- 
बाले मजदूर के काम की क्या दो आने ही कोमत है ? और डाक्टर की 
५ मिनट को मेंट (विजिद) की कीमत क्या ५) रुपए हू ?े कारकुन 
के काम कौ क्या १५) मासिक और मामलेदार के श्रम की ४००) 
मासिक ? प्राथमिक झालय के मिक्षक के अव्यापत को कौसत क्या २०) 
और प्रोफेसर के केवछ २-३ घटे पढ़ाने वंये कौमत १०००-५०० रुपए ?ै 
सर्दी-र्मी में, रात में, दिन में दत्ती दिखानेवाले रेलवे मजदूर की कीमत 
क्या १०) ही है ? और गाही में घूमनेवाले इन्जोनियर के श्रम की कीमत 
७५००) है? रास्ते की सफाई करनेवाले को ५) रुपए और किसी गायक 
को घंटे भर गाने कै ५००) ? 
में कीमत कौन निश्चित करता है ? इन कीमतो को कंसे निश्चित 
कुरना चाहिए ? कोई मिल-मालिक कहता है कि 'मेंने पहले अपनों 


१४२: भारतीय संस्कृति है 


'पूँजी लगाई, इंधर-उघर धूमा, शेयर बेचे, पूँजी बढ़ाई, सारी योगा 
बनाई, संगठन किया तब कही जाकर यह मिल खड़ी हुई । मेरे इस काम 
की कीमत नही जाँकी जा सकती । मजदूरों वगे घोड़ी-सी मजदूरी देकर जो 
कुछ बचे वह सारा छाम मेरी संगठन वृद्धि की, मेरी कत्पनाशक्ति, मेरी 
गोजनाशक्तति, मेरे व्यवस्था-चातुर्य की कीमत है। उसे में छूँगा। इसमें कोई 
अन्याय नहीं, अधर्म नहीं। अपने विशेष गुणों काप्रतिफल में क्यों न छूँ ?' 
छेकिन ये लोग यह बात नहीं समझते कि वे गुण भी विशेष 
वातावरण तथा परिस्थिति के कारण उसको मिले है। मनुप्य के गुण 
त्तो ममाज-निमित हें। उन गुर्णों का श्रेय उन छोगों को नहीं, उस 
विशेष परिस्थिति को है। अतः मनुष्य में जो भिन्न-भिन्न गुण दिखाई 
देते है उसके छिए उसे उन गुणों पर घमण्ड नहीं करना चाहिए । 
उसे तो उन गुणों के छिए समाज का ऋणी होना चाहिए और 
समाज को उन गुणों का लाभ देना चाहिए । सदि फ्ोई भीम-जैसा 
'बरूशाली आकर कहे कि मे बलवान्‌ हूँ। में ज॑सा खाहूँगा वैसा 
अपनी दक्ति का उपयोग कछूंगा। में दूसरों को कुचल दूँगा, ड॒वाऊँगा, 
सताकेंगा, शोषण करूगा तो क्या यह बात ठीक होगी ? मेरे पास णो 
शबित है वह दूसरों को रक्षा के छिए है, बूसरों के कल्याण नो लिए है; 
वर्योफि मेरी शक्ति मेरी अपनी नहीं हैँ। वह भी मुझे समाज नें ही दी 
है। समाज में मुझे खानेंग्रीने के लिए दिया है। प्रकृति ने मुझे हवा दी, 
प्रकाश दिया तभी में जिन्दा रहा, बलवान वबना। “में अपनी शक्ति 
अपने पोषण करनेवाले समाज की सेवा के काम में #चे करनी चाहिए । 
भारतीय संस्कृति बहती है कि अपदे वर्ण फे उनुसार सैवा के कापत 
उठा छोजिये। छेकरिन उनमें ऊँच-नीच का भेद सड़ा मत कौीजिये। यह 
मत लिखियें कि बोद्धिक कर्म की विशेध कीमत व घारीरिय' श्रम की बम' 
कीमत है। फिस कर्म को किस दाण कितती फीमत हो जायगी इसफी 
कल्मना नहीं की जा सकती । हरएफ व्यक्ति को अपने विशेष गुणबर्म 
के अनुयार, अपनो दिस के अनुसार, अपनी पाशवा के अनुसार कर्म फरना 
चाहिए। जो देगररेस करना जाते हू उन्हें देखसरेथ करनी चाहिण। 
है. जो यस्ष ठीव' कर सपते है उन्हें यन्त्र दीक गरता भाहिए। यो बल्ले 








चार पुद्ददार्य श्श्३ 


चलाना जानते हे उन्हें यन्त्र चाना चाहिए। कर्म भिन्न-भिन्न होने पर 
भी उनवग मुआवजा कम-अधिक नहीं होना चाहिए। 
योग्यठानुसार काम और आवश्यकतानुसार मुआवजा-यह घामिक 
अर्थशास्त्र का पिद्धान्त है। दो मजदूर हे, एक मजदूर अधिक कुशल है 
दूसरा इतना कुशछ नहीं है। जो कुशल है उसफे केवल दो बच्चे है 
और मान लोजिए कि जो कम कुशल है उसके चार बच्चे है | तो 
ह्ोशियार मजदूर की अपेक्षा उस कम झुझल मजदूर को अधिक 
मजदूरी देनी पड़ेगी, बयोकि उसकी आवश्यकता अधिक है। समाज को 
या तो उन बच्चों की व्यवस्था स्वतन्त्र रूप से करती चोहिए या उस 
मजदूर को अधिक मजदूरी देनी चाहिए । 
यदि किसी कारकुन के चार बच्चे हो और मामलेदार को बच्चे हों 
ही नहीं हो कारकुन को ५०) बेतन दीजिए और मामछेदार को १५) 
दीजिए। यह यात तो है नही कि मामलेदार होने के कारण वह ज्यादा 
खाता हैं। वेतन तो आवश्यकताओं की पूर्ति के छिए हैं। यदि मामलंदार 
को दौरा करना पढ़ता है तो सरकार उसकी अलग से व्यवस्था करेगी; 
लेकिन केवल खाने-पीने के लिए बहुत वेतव नहीं मिलना चाहिएं। 
मामलंदार के पास वहुत-से छोगों का आना-जाना रहेगा, अंत: यदि उसके 
लिए स्थायी रूप से एक बगका बनवा दिया तो काम हो जाथगा। 
यदि मामछेदार अधिक योग्य हो, अधिक पढ़ा-लिखा हो, कानून का 
अच्छा अध्ययन कर चुका हो तो उसके हाथ में अधिक सत्ता दे दीजिए। 
उन्हें अपने योग्यतानुसार काम दीजिए। लेकिन वेतन योग्यतानुसार 
देना उचित नही है । यदि योग्यतानुसार काम और आवधद्यकंतानुसार 
चेतन का सिद्धान्त व्यचह्यर में छाया गया तो यह कहा जायगा कि वर्ण- 
अर्म का पालन हो रहा है। वर्ण-धर्म का अर्थ हूँ योग्यतानुसार समाज * 
का काम अपने हाथ में लेना और पेट के लिए जितना आवश्यक हो 
उतना , छेना। 
मु १/दवारतीय संस्कृति में जो यज्ञन्तत्व बताया गया है उसमे महान्‌ अर्थ 
४ है। वर्ण-धर्म में यह तत्व है कि योग्यतानुसार काम कीजिये तो यज्ञ- 
चर्म कहता है कि सवकी चिन्ता रखो। अल 


श्च मारतोय संस्कृति 


यज्ञ शब्द का अर्थ बड़ा गहरा है। भगवान्‌ के लिए यज्ञ करना 
चाहिए। भगवान्‌ हमें वर्षा देता है, प्रकाश देता है, हवा देता है; वह 
हमारे छिए दु.ख सहता है तो हमें उसको क्षतिपूर्ति करनी भाहिए। 
इसलिए हें ईश्वर को हविर्भाग देना चाहिए। हमारे पास जो घी की 


- मम्पत्ति है उसका भाग भगवान्‌ को अर्पण करना चाहिएं। भगवान्‌ 


हमारे लिए मुसीबत उठाता है, आइये हम उसके लिए मुसौबत सहें। 
यज्ञ का अर्थ है एक-दूसरे की क्षतिपरूर्ति करना। तुम मेरे लिए मुसीबत 
उठाओं, में तुम्हारे छिए भुगीषत उठाता हूँ। में तुम्हें जीवन देता हैं, 
घुम मुझे जीवन दो प्र 
' “जीयो जीवस्प जोयतम्‌! 
इस वचन का एक प्रकार से विशेष आर्थ है। प्रत्येक जीव दूसरे 
जीवन का जीवन है। प्रत्येक प्राणी दुसरे के लिए कप्ट सहन कर सदा 


* है। हम सब एक-दूसरे के लिए फ़ष्ट सहन कर, त्याग कर एक-दूसरे को 


'+ 


जीवन दे रहे है । है 

कारखागेदार मजदूरों के लिए कष्ट सहन करे और मजदूर कार- 
खानेंदारों फे लिए। किसान जमीदार के लिए कष्ट उठाए, जमीदार 
किसानों के लिए। किसान साहुकारों के छिए कप्ट उठाएं, साहुकाए 
किसानों के लिए। प्रजा सरफार के लिए कप्ट उठाएं, सरफार प्रजा के 
लिए। आइये, एक-दूसरे की क्षतिपृत्ति करें। * 

हम खेती करते हूं तो पृथ्वी की कुछ क्षति होती है। वह अपती 
क्षत्रि करके हमको अनाज देती है। उसका कय इसका सत्व कम होण 
है। थत्रः हमें उसको क्षतिपू्ति करनी भाहिए। #म उसमें हल चलाते 
हैं। उसके अन्दर सूर्य की उष्णता भ्रवेश करती हैँ। हम उसमें खाद 
डालते है । इस प्रकार हम उसमें फिर कस पैदा करते है । हमने पृष्वी के 
हिए यह जो कष्ट उठाए, गर्मी में हुल चलाया, पेसे सर्च करके उसमें 
खाद डाछा, इम प्रकार हमले पृथ्को के लिए जो क्षति सहन की उसे वह 
मच्छी फसल देकर पूरी कर देती है। वह हमारे लिए फप्द उठाती है । 
हम उच्चके लिए कष्ट उठाते हैं। रु 
५८ योता के त्तौसरे अध्याय में महान्‌ यज्नन्तत्य बताया ग्रया है। 


चार पुरुषार्थ श्ष्प्‌ 


22 
ईइवर ने सृष्टि के निर्माण के साथ हो यज्ञतत्व का तिर्माण किया है। 
«. सहयज्ञाः प्रजा: सुप्द्वा पुरोवाच प्रजापतिः॥ 
” अजेन प्रसविष्यध्वम्‌ एप योउस्त्विष्टकासघुरू । 

ईश्वर ने कहा--लोगो, तुम्हारे साथ मेने यज्ञ का भी निर्माण 
किया है। इस यज्ञ से सवकुछ प्राप्त कर छो । इस यज्ञ को ही कामधेनू 
समझो ॥/ईदबर /इंडबर ने यज्ञ को, जो सारे सुखों बग साधन है, अपने आधघीन 
रखा है। अब परमेश्वर के नाम से रोने का कोई अर्थ नही । अब उसका 
नाम छेकर चिल्लाओं मत। यदि हमें दुःख हूँ, समाज में विपमता है, 
दुःस दारिद्रभ है, असन्तोष है, अश्यान्ति है तो उसका यही कारण है कि 
हमने ठीफ तरह पज्ञ-धर्म की उपासना नहीं की है। यदि हम उस दुःख 
को दूर करना चाहते हें तो हमें अच्छी तरह यज्ञ-धर्म की उपासना करनी 
चाहिएं। यज्ञ का मतरूव है साधन । यज्ञ का मतलब हूँ धर्म । यज्ञ ही 
मानों ईश्वर है। हसने ईदवर का वर्णन भी “यज्ेस्वरूपी नारायण” कह- 
कर किया है। हु ग 

आज मानव-समाज में इस यज्ञ-तत्व का पालन नहीं हो रहा है। 
यही कारण हे कि मानवन्समाज दुसी है। कुछ वर्ग दूसरो के लिए 
निरन्तर क्षति उठा रहे है; छेकिन उनकी क्षति-्यूरति के छिए कोई कष्ट 
नही उठाता ) मजदूर पूंजीपतियो के लिए कप्ट सहन करके सत्वह्ठीन 
हो गए हूँ । छेकित पूंजीपति मजदूरों के लिए कंप्ट सहत करके सत्वहीन 
नहीं होते। बे तो निरन्तर धनी बन रहे हे । उनकी मोटरें बढ रही हे 
उनका आरास बड़ रहा है। मजदूरों को सुखी बनाने के लिए उनका 
यह आदाम कम नहीं होता ! केकिन गृष्टि बढती है--बादछों के छिए 
नदियाँ सूख गईं, कुएं-नाछाव सूख गए, पुष्करिणी सूख गई। परन्तु उन्हें 
फिर मैं भरने के छिए बादल टिक्‍त हो जायंगे। बादल से मिली हुई 
सम्पति नदी-माखों ने भाष बताफ़र दे दी है। उन नदी-ताओों की बह 
सपस्या, बह प्राणमय सेवा बादक नहीं भूलता है। वह इतज्ञता से धुक- 
कर नोचे आता है ओर सर्वस्व अर्पण करके रिक्त हो जाता है। वे भरी 
हुई नदियाँ फिर से प्रेम से सूसकर बादरू को भर देंती हैं। ऐसा है यह 
प्रेम का अन्योस्याश्वित धम। दे 


श्षहइ + आरतोय संत्कति 


.. “मजदूरों को बहता चाहिए--“सेठजी, हम आपके लिए यल्त्र के 
सामने कष्ट उठाते है। छो, हम ,आपके हाय में सारी सम्पत्ति देते है ! 
झेठजी को कहना चाहिए--भादयों, यह सारी सम्पत्ति में तुमको वापिस 

.. देता हैं।” इसी तरह ममाज में आनन्द रहेगा। 

यदि इस प्रकार समाज में व्यवहार किया जायगा तो समानता 

रहेगी। (फिर एक ओर गड्ढे और दूसरी ओर ऊँची टेकरियाँ /दिजाई 

नहीं देंगी। एक ओर बड़े-बड़े महल और दूसरी ओर क्षुद्र , ओपडियाँ 

'द्रिवाई नही देंगी। एक और आननन्‍्दपूर्ण संगीत तो दूसरी और मे रोने- 
चिल्ठाने का हृवयवेधक स्वर सुनाई नहीं देगा) 5 ४ 

५ नी का धर्म है सेतह में रहना।, हनी में ये एक घड़ा भर कीजिये 

४डस जगह का गढ़ा मरने के लिए आस-पास के जल-विन्दु दौड़ते हुए 

* आते हैं और वह गद्य, क्षण भर में ही भर जाता है। जासप्रास के विन्दुवों 
को, वहू गढा देखना अक्ष्यू तहों लगता | लिकिन इसके विरुद्ध रास्ते में पडे 

मिट्टी के ढेर को देखिये। यदि आप एक ओर में एक ढेला उठायें 
तो, आसपास. के ढेके उस गड़ढे को भरते के छिए नहीं दौड़ेंगे। हमें 
बह गइढा दिखाई देता है। पास के दो-जवार ढेले ही दौड़ते हे। लेकित गो 
अहुत-मे केवल, तमाशा देखते रहते हेँ। वे सो पत्थर 'ठहरे, उनको 
दुःख किस बात का ! 

समाज में भी यह पत्थरों-जंसी ही स्थिति है। हम छोर्ग पाती की 
यूंद की तरह सह्ृददय नही हूँ, इसीलिए वह सूखता जा रहा है। हम एक- 
दूसरे के गड़ढें मरकर समता का निर्माण नहीं करते। यहाँ यज्ञ-धर्म का | 
लोप हो गया है। अग्निहोत्र का यज्ञ और बकरों का यज्ञ विक्षिप्त लोग 
करते है; छेकिन “परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाष्स्यय, एक-दूसरे की 
फिक्र रखकर परस्पर सद्भावनापूर्वव आनन्द प्राप्त नही करते । णे्ति ' 
सच्चा कल्याण सच्चा श्रेय यही है। इसे प्राप्त कीजिये--भगवद्गीता 
में कहे हुए इस यज्ञ-कर्म को पुर्जीवित करो। यह यज्लर्म करो, 
कष्ट सहन करेवाले मजदूरों की, परिश्रम करनेवाले किसानो की 
दाति भछी प्रकार पूरी करो। जो इस महान यग-पर्म की.दीक्षा यज्ञ-हीन 
लोगों को देते हें वे महात्‌ हे। पर जो धर्म इन छासो छोगो की दुर्देशा + 


हर 
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आनन्द के साथ देखता है क्या वह धर्मं है ि 
+ उपनियद्‌ 'से कहा गया है कि 
“ये ज्ञात तेन न ज्ञातम्‌, येन न ज्ञातं तेन ज्ञातम्‌,! रे 
जौ यह स्वय कहता है कि 'में सब कुछ समझता हूँ” चह | कुछ नहीं 
समझता भौर जो यह कहता हैं कि 'मुझें कुछ समझ में नहीं आता / उसे 
सब समझ में आता है। इसी प्रकार जो छोग धर्म-घर्मं चिह्छाते हैं और! 
झाखों छोगो को भूखो मरते देखकर भी आनन्द से रहते है बे, पर्म 
नही जानते। और जो छोग यह कहते है कि--'हम धर्म-कर्म कुछ नहीं * 
समझते, लेकिन हमें तो इसी वात की धुन लूय गुई हूँ कि किस प्रवार 
सारा समाज मुसी, आतन्दी और ज्ञानी हो। हम इसीबे लिए जिपयेंग 
और भरेंगे।” ओर रात-दिन तड़पकर-मरकर काम करते रहते हें; अपने * 
रक्त की एक-एक बूद सुखा देते हँ। उनके प्रास ही धर्म की पविजत 
मूर्ति है। $ 
जो दोन-दु सी जन से प्रतिक्षण, अनुभव करते हे अपनापत॥: “८! 
है थे हो साधु और सज्जन, समझो उसमें हो हैभगवन्‌॥ * ' 
धर्मों उसके पास है जो दुखी और पीडित लोगो का पक्ष लेता 
है, उन्हें गे स्वगाता है। ५ ५ 
जितनी दया पुश्र-पुन्नी पर । उतमी करो दास-दासी पर ॥ 
इस प्रकार की भंदातीत बूृत्ति से सबके दु खा को दूर करने के लिए 
बह प्राणी का मोह छोड़कर कष्ट सहन करता है। उनका दुख उसे 
अपना ही दुख »छगेगा । न 
आज सारी सृष्टि पास-पास आ रही है। रेल, जहाज, वायुयान, 
बेतार के तार, रेडियो, इससव साथनों से मानव प्रास्त-पास आा रहे है। 
दूर-दूर रहनेवाले माई पास भा रहे है । उन्हें पास आने दीजिये। क्‍या 
६ हम उनसे दूर रहें? हमारे हाथ सबके लिए हूँ | हमारे अश्वु सवके लिए 
हैं। हमारा हृदय सारे पददलितों वे लिए तड़प रहा है। जो इस प्रवार 
४ की बातें करे, जो इस प्रवार का आचरण बरे और जिसया ऐसा महान्‌ 
और प्रद्यंसनीम ध्येय है,” उसीमें सन्‍्तपन हैँ, ऋषित्व हैँ, उसी 
पास सच्चा धर्म है। यदि ईश्वर कही हें तो उसकी सम्भावना उसीके 
> 


प्र 


"श्ष्ट भारतोय ससस्‍्कृति 

पास है। कु ऐ 

तीयोँ में है पानी पत्थर। किन्तु ईश सज्जन के अन्दर । 

,* इस प्रकार के महान्‌ सज्जन के हृदय में ही ईश्वर रहता है। हमारे 
लिए कप्ट सहनेवाले ईश्वर का मुख अग्नि ही है। इस अग्ति में आहुति 
देने से हो ईश्वर तृप्त होता है। 

न प अन्विय देवानां सुख़म्‌। है 

, ' यह अग्नि वहाँ है १ परिश्रम करनेवाले लाखों लोगों की जठरागि 

* प्रज्वलित हो गई है। उस अग्नि में आहुति डालिए। 

धर्ममय अयंश्ञास्त्र इसी प्रवागर का है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस 
चारों पु््पार्थों में से अर्य' इसी प्रकार के महान आधार पर प्रस्थापित 

. करता चाहिए। यह अर्यशास्त्र इसी प्रकार बग हो किए सारें समाज में 
अच्छी शक्ति आये और उगका ठौक तरह पोषण हो। फिर यह अर्थ 
शास्त्र सारी मानव-्जाति का हिंत देसनेवाला बनेगा। अभी तो इसे 
अर्थ॑शास्त्र गा आरम्म भी गही हुआ है। इसोलिए संसार में अभी ने ह्ही 
मोक्ष है मे स्वतन्त्रता। मोक्ष का जन्म तो अमी होना है। देते हम 
सब गुछाम से ॥ हिन्दुस्तान ही इंग्लैण्ड बतर गुलाम नहीं था, गिर 


पी हिन्दुस्तात का गुलाम था । इस्टेणड-जैसे देश तभी तक जीवित साँगे 
जवतक हिल्दुस्तात-जमे देश उसवग माल सरोदेंगें। जिय, प्रशार बार 
जौकर किगी धनो मालिक को लकड़ी का सहारा देशएं अछाते हूं 
वही हालत इंस्टैप्डल्जैसे देघों की है। ये नौफर उस पती के गुछाम हे. 
मोर यह पनी उन सौकरों का । यदि थे सौकर ग़हारा ते दें तो पई 
हूजानागश पनो मासिक घूछ में मिल जागश। दूसरों को गरम गवाने- 
बाला साय भी अप्रत्यक्ष रूप में गुलान हा जाता है। जैंगा पोते है; पैसा 
हरी बाटना पड़ता है। एक है घन गुलाम, दूसरा है गरीब गुछाम। एए 
है बड़े वेटवाडा गुदाम और दृररा है वेटसीठ मे छग जानेवातो मुदामा 
एक माल फूश हुआ गुराय है और दूसरा शा्गों में सह्दें इश हुआ भिलोय 
गुराम; सेडित आमिर हे दोनों हो युलागा 

ह इशर संगार में परमेंषप अपेशारर जो प्रस्धायवा सही होगी. सर्वों- 
डुप करनेगरि, माना को शोणा देगैशोे भर्पगारर को रपापता हां 
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होती तबतक ससार में सच्ची स्वतंत्रता नहीं जां सकती । बाज जो 
स्वत्तन्त्रता है वह तो उसका ढोंग है। उसकी परछाई है, स्वतन्त्रता का 
भूत हैं। सच्चे अर्थ में मंगलदायक एवं आनन्ददायक , बिना अपवाद 
'के सबका सर्वाज्जीण विकास करनेवाली स्वतन्त्रता अभी बहुत्त दर 
है। हे 
“धघमर्विश्दों भूतेषु फामोइस्मि भरतवंभ 

जिस प्रकार धर्मम्रय अभश्यास्त्र है उसी प्रकार धर्मेमय फामपास्त्र भी 
है। भारतीय संस्कृति काम फो मिटाना नहीं चाहती। श्वामदुर्भ मवइ* 
गीता कहती हँ--- 

"जिस काम का घमम से विरोध नही है वह मर्यादित काम मेरा ही 
स्वरुप है । 

भारतीय सस्कृति ने काम को भी धर्म का स्थान दिया है और घमै 
का अथथं है समाज का धारण, मानव-जाति का धारण । हमारे विपय» 
भोग से समाज का स्वास्थ्य विगडता नहीं चाहिए, समाज में अधान्ति 
नही उत्पन्न होनी चाहिए। समाज में दुख, देन्य, दासता, दरिद्रता उत्पत्त 
नहीं होनी चाहिए ) हमारा विपयोपभोग भी समाज के लिए सुप्कर होना 
चाहिए। ट 

काम शब्द में यद्यपि पचेन्द्रियं'ं का भोग आ जाता है फिर भी 
मुख्यतः स्त्री-पुरुष सम्बन्ध ही हमारी दृष्टि में रहता है, और स्प्री-पुरुष 
सम्बन्ध भी महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध पर समाज का स्वास्थ्य ही नहीं 
उसका अस्तित्व भी अवलम्बित है। 

“दोन-हीन रहता अति विषयी” 

जो हमेशा विधषय-मोग में ही छगा रहता है वह दौन-हुबंल होगा । 
असमें उत्माह नही रहेगा। फिर वह समाज की सेवा वया करेगा ? समाज 
के कम ठीक तरह पूरे करने के लिए हमें मर्यादित विषय-मुख ही भोगना 


हिट 

के -पुरुपों का पारस्परिवः सम्बन्ध प्रेम का होता चाहिए ६ स्त्री कोई 
सम्पत्ति नही है। उसके हृदय है, बुद्धि है, मावना है, स्वाभिमान है, आत्मा 
है, मुगझुःस है ॥ यह बात पुरुषों को मादूम होनी चाहिए। स्थ्री संसार 


४ ाहिए, नहीं तो घघरों,में वहुंत-मे चिइचिड़ें जौर रोगी बच्चे दितताई 


जप भआरतोय संस्कृति 
वी महान्‌ अवित है।' इस शर्त के साथ व्यवहार करनेवाले पुर्ष की 
ज्िव वनना चाहिए। शिव और इक्ति के प्रेम पर ही समाज का भागे 
अवल्मम्बित है। शिव यौर शेवित के प्रेममय विच्छु संसममय सम्बन्ध से ही 
कर्मवीर फुमारों का जन्म होता है। शूरता-बीरता के सागर, विद्यान्आगार 
सुपुत्रों का जन्म होता है। 
मनुष्य को हमेशा यह देखकर काम प्रारम्भ करना चाहिए कि उसका 
परिणाम क्या होगा। स्थ्री-पुरुषों कै सम्बन्ध में बालकों का जन्म होगा। 
एक बच्चे को जन्म देना मानों एक देवता की सूर्ति निर्माण करना है। 
' क्या हम इस देवता को ठीक तरह सार-संभाल कर सकेंगे ? वया ठीक 
रि तरहूहम उसका उदर-पोषण कद सकेंगे ? वया इसके वर्ण का ठीक त़््ह्‌ 
विकाम ;कर सकेंगे ? माता-पिता को इन बातो का विचार कर ही लेता 








'देंगे। उन्हें न सिवा मिलेगी, न भस्क्षेण। इससे जीवन सुसमय कंसे होगा * 
और बह समाज भी तेजस्वी कैसे होगा ? उस समाज का पारप मे 

« होगा ?' | है ; 

४. 'प्दि वास्तव में देसा जाय तो, बात यह है कि जबतक अंश 
"में भुघार नहीं होगा तबतक कामशास्त्र में "सुधार नहीं होगा। 
जबतवः समाज _का ठीवा तरह धारण और पोषण करनेवाला। 
समाज का विकास करनेवाला अर्थेझाहंत्र नहीं बनता पबतक 
शास्त्र कैसे सेजम्वी हो सकता है? बया हम मजदूरों को ब्रह्मचय वी 
-पाढ पड़े रहें? ऊँचे वर्ग के छोग जैसी चाहे मौज करें और मजदूरों 
के बच्चे भूणे मरें । घतवान्‌ छोग दो सरह से पाप कर रहे है। धनी लोग 
अब सन्तेतिनिरोध करके व़ेन्चद्रे महलों में मोगविदास करे है। ये 

, समाज को बच्चे भी नहीं देते, वे समाज के इस महात्‌ काम को टाहना 
बाएते है। मजदूर ही समाज में सम्सत्ति का निर्माथ फरें और सच्से भी 
हे हो बैदा करते समाज का अस्तित्व दिकाये रहें। सेगिल ये बता 
लोग मेजदरों केःयच्चों को पेटमर मोजन ,मी नदी देता चआहोरे। घाव 
स्पर्य दस्वे पैदा सही परसते और जो बच्चे पैदा कराते है ये सम्पत्ति पैदा 
भरते भी उससे यंचित रहते ढै। गरीद ही झूप्ट उदाएइर सम्पत्ति पैदा 
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करें और गरीबों की स्त्रियां ही कप्ट उठाकर बच्चे पैदा 'करें। यदि 
मोमबत्ती दोनों ओर से जलने छगे तो बेचारी जल्दी ही समाप्त हो 
जायगी। ॥ 
मजदूरों के पास न तो पेटमर भोजन है न सनन्‍्ततिनिरोध के साधन 
ही। पुराने विचार के छोग सन्‍्ततिनिरोध के विरोध में चिह्लाते'हे; 
छेकिन मजदूरों के बच्चो को पेटभर भोजन मिले, अपने वर्ण के अनुसार 
उन्हें शिक्षा मिले, इस प्रकार के धर्ममय अर्थशास्त्र का निर्माण“कने के 
किए वे नहीं चिल्लाते । जबतक समाज में यह विपमता है तवतक गरीब 
के लिए भी सिवाय सन्ततिनिरोध के दूसरां कौन-सा मार्ग है? क्‍या उसे 
बह्मचर्य का उपदेशामृत पिलाना है? बह जले पर नमक छिडकना होगा 
छेकिन यह सन्ततिनिरोध का ज्ञान मजदूरो को देगा कौन ?. ज्ञान के 
साधन भी धनवान छोगों के लिए ही,हूं। वे उपाय भी धनी कोग +द्ी 
कर सकते है। जिसके पास दवाई के लिए पेसा नहीं हैँ वह डावटरको 
कहा से घबुछायगा ? जिसे साधारण अरोग्य का ज्ञान नही हैं बह इस 
उलझन से भरे हुए शास्त्र का ठीक तरह आचरण किस प्रकार केरेगा ?. 
मजदूरी की गृहंस्थी,में न खाने को हू, न पहनने को और न सीखले को। 
वहाँ हूर तरफ भन्धेरा है। बच्चे पंदा होगे और समाज दिन-भ्रतिदिन द्वीन- , 
दरिद्री और ढु.खी होया ! घ 
3, धर्ममंय अर्थशास्त्र की' स्थापना होने पर वह' इनसब वातों ,पर 
विचार करेगा। पृथ्वी पर कितने छोग जीवित रह सकेंगे, कितनों का 
प्रोषण हो सकेगा २? पड़त जमीन में खेती करना शुरू करें। नए सुधारों के « 
अघुसार खेती करें। विजली की गर्मी देकर वर्ष में चार-चार पाँच-पॉँच 
फुसले तैयार करें। रेगिस्तान को भी हैरा-भरा बनाएँ। वनावदी वर्षा , 
बरसाएँ। धमंप्रय अर्थशास्त्र इस बात की व्यर्थ वकवास या होहहला « 
नहीं मचायगा कि जनराख्या बढ़ रही है। पृथ्वी पर कितनी .जन- 
संख्या की आवश्यकता है यह देखकर ही निरोध प्रारम्म क्रेगा। धर्म 
मय अधंगास्त्र आदेश देगा कि इतने ही वच्चे पंदा करो। यन्त्र से जिस 
प्रकार आवश्यकतानुस्पर कपड़े तैयार किये छाते हूँ उसी प्रकार घर्ममय 
, अर्थशास्त्र भी जितने आवश्यक होंगे उतने ही बच्चे समाज को देगा । 
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जिस समय हिल्दुस्तान में काफ़ी जमीन थी तब जनसंख्या भी कम 
थी। उस समय “अध्टपुया सोमाग्यवती भव” कहकर आश्षीर्वाद देंता 
धर्मोचित समझा जाता था। लेकिन जब कि समाज में धर्ममय अर्थशास्त्र ग 
हो और जनसंख्या काफी हो तव “अप्टपुत्रा मय”, कहफर आशार्वाद देता 
आप समान ही है। हम जो कुछ बोलते हूँ उसे समझते नहीं हैं। आज 
सो इस प्रकार का आपीर्वाद देनेवाले से पानेवाा कहेगा कि आठ 
पुप्त छेकर क्या बरछूँगा? मुझे तो सन्ततिनिरोध सिस्ताओ। यदि 
तुम्हारा धाश्यीर्याद न मिलता शो भी मेरे यहाँ बच्चे होगे। परन्तु गे उनका 
पोषण कंसे करें? और जब यह बात बहते है कि पोषण करने के लिए 


समाज को धारण करनेवाल्य अयंशास्त्र स्थाप्रित कीजिये तो उसका , 


कोई उपाप नही यताते। भछा इस प्रफार का भोग केसे भोगा जा सकता 
है? भोग न भोगना,तो हो नहीं सफता / यह तो देवताओं के लिए भी 
“मंमव' नहीं हुआ। फषि-सुतियों के लिए भी सम्भव नहीं हुआ। कोई 
भीलरी को देखकर मोदित हो गया तो फोई कोलिन फो देखकर। तग 
फिर व्यर्थ ही बहाघय के मस्त झा जाप मत फरो। भोग तो भोगना है। 
छेफिन समाज में रोती सूरत और निर्वक बच्चे न दिसाई दें। अपने 
हो बच्चों को वस्त्रह्ीन, अन्नह्ीन, शासद्रीन देसना धयां माता-पिता को 
पमनद आयगा ? अरे हम तो ठड के दिनों में मायनों पर भी धूक 
डाहने हें। तब आप मत्तनिनिरोध का शास्त्र घवाइयें; 
फिर स्त्रियों की मर्जी गये सो फोई वियार ही नहीं मरता। बेघारी 
को ने प्रेट भर गाने को मिलता है न विश्याम औ” यारववार बचे पैदा 
करने परदते हूँ। इस प्रकार की आमन्रप्रएम” स्त्री को तबलीफ में 
देखवार दिसिकी औँसें सही भर झापंगी ?े |. «यों फी बाम-गागता घानत 
हो जाती है; छेडिन पुद्पों की मही होती। एप बही-युड़ी माँ में मुझसे 
पहा--/मपनी छश्फी और बढ़ फे चच्चो केः साप-साम अपने गच्षों गा 
पराशनशोपत बरने में मुप्ते धर्य आती है ॥ छेगिन दा दें ? उससे 
दिए मंबडुएछ गड़ना पड़ता है। उसे चैर टेईेन्सेदे रास्से पर जहीं है 
जाने झगें, दमलिए मुझे उसे सम्भाष्ना पदता है।” 
में इन उद्ुयारों को बभी गहों मुएुगा / पुर ग्वियों हो शाराम भी 





नये 


चार पुदवार्ष १५३ 


नही देता है। स्त्रियों को भी काम-वासना होती है। लेकिन जबतक 
काम-वासना का निरोघ नहीं क्रिया जाता, और जबतक समाज में भी 
विपमता है तबतक सन्तति-तिरोध करके भोग भोगना ही मर्यादित मर्म 
हो जाता है। 
धरंमय अर्धशास्थ इस वात का ध्यान रसेगा कि ममाज में 
रोगी बच्चे पेदा मं हो! पशुओं को मसल सुधारने के लिए हम प्रयत्त 
करते है; लेकिन मनुष्य कौ नस्ल ठीक करने के लिए शास्त्रीय दृष्टि से 
कौन प्रमत्त करता है? एक बार विवेकानन्दजों से गो-रणा की समा 
का अध्यक्ष बनने के छिए कहां गया) उन्होंने कहा--“में तो मानव-रक्षा 
की सभा का अध्यक्ष बनूगा ।” इसका यह मतछब नही कि वह मो-रक्षा 
को हलहूका मानते थे; लेक्नि आज तो मनुप्य ही पशु बन रहे है इसकी 
िन्ता कौम करेगा ? 
प्रदि मनुष्य समाज के कल्याण के लिए विवेक से अपने ऊपर बन्धन + 
न लगाएं तो उसके ऊपर कानूत से बन्धत छूगाना पड़ता है। जंसे घोड़े 
को छगाम लगानी पडतों है इसी प्रकार मनुप्य-रूपी पशु को भी कानून. 
की फटीली लगाम छूगानी पडत्ती है। प्रेम, विवेक, संयम आदि बातें 
मनुष्य को बया आखिर कानून से ही सिखानी पड़ेंगी ? मनुष्य को सबके 
लिए कप्ट सहना चाहिए। छेकिन वह कप्ट सहन नही करता तो फिर 
कानून और बन्धत की संस्कार आती है और कानून से कष्ट सहन 
करवाती है। जो छोय रोगी हूँ उनको सन्‍्तति थंदा नहीं करनी चाहिए। 
छेकिन बे सुगते नहीं हे तो फिर उन्हें फानून के द्वारा खत्म करना 
पड़ता है। 
इसलिए हमारी स्मृति में विवाह करने के पूर्त चर-वधू की सिपयू- 
रत्नों के द्वारा परीक्षा कर लेने की बात कही गई है। 
+स्त्रौत्वे पुंस्त्वे परोक्षितः” 
इस बात की परीक्षा पहले ही कर छी जानी चाहिए कि वध गर्म- 
घारण करने के योग्य तो है न? उसमें कुछ दोप तो नही ह ? इसी 
प्रकार पहले ही यह भी देख लेना चाहिए कि वर नपुसक तो नही है, 
रोगी तो नहीं है, उत्कृष्ट शवित-सम्पन्न तो है न? और फिर विवाह 
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करना चाहिए। तभो वह विवाह समाज के लिए कल्याणकाएक तथा बर- 
चबू के लिए आननन्‍्ददायक होगा। * 

विवाह करानेंवाछे आचार्य को पहले धृछ छेवा चाहिए कि-+ विया 
इन बर-वधू की ठोक तरह परीक्षा कर छो गई है? तमी यह धार्मिक 
विवाह होगा।” छेकित इस प्रकार की बात प्रूछना आचार्म की 
अवह्मष्यम्‌ प्रतीत होता है। दूसरी सब वा्तों की जाच-पड़तार की जाती 
है। हुण्डी की, शिक्षण की और दूसरी सब पूछताछ होती हैं; लेकित 
बैद्यीम जांच-पड़ताल नहीं होती। 

वस्-वधू के गुण-्धर्म का अथं हैं उनको मानसिक परीक्षा और वर 
वर्धू के आरोग्य का अर्ध है उनकी घारोरिक परीक्षा) ये दोनों, परीक्षाएँ 
हो जाती चाहिए। समात वर्णवालो के विवाह होने चाहिए और 
हमने पहसे यह देख ही छिया है कि वर्ण का अथ॑ है इचि, रंग? ,ह 
देख छेना चाहिए कि लड़की की इचि तया है, उसे कौन से काम आते है, 
व उसको बुद्धि व हृदय का कौन-सा रंग है। लेकिन लड़की के दादीर का 
रुंग देखा जाता है। उसकी बुद्धि और हृदय के वर्ण, उसकी अन्तरा्मा 
के वर्ण की ओर किसीका ध्यान हो नही होता । उलदे यह समझा जाता है 

* फकि स्त्रियों के आत्मा ही नहीं होती याने एक प्रकार से उनका बर्ण ही 

नहीं होता। अतः आज'के सारे विबाह अशास्थ्रीय एवं अधार्मिक हैं। 
ज़िस धिवाह में स्त्री-पुस्प के हृदय ब बुद्धि का ब्ण देखा जायगा। उतके 
घरीर की नीरोगिता देसी जायगो वही सच्चा क्ास्त्रीय विवाह होगा। 

आज पंचांग से जाना जाता है कि किसीका राक्षसगण हैं था 
देवगण । छेकिन किसीका राक्षसगण हैं या देवगण, वया महं पंचांग 
से मालूम हो सकता है? जो अपने लिए जमा करता है वह राक्षत्त है 
और जो दूसरों को देता है वह देव है। वर्ण की पहचान तो कर्म से 
होती है। उसे पंचांग में देखने की आवध्यकना नही होती। ध 

इसी प्रकार कुछ छोटी जातियों का अपना ही जाति में विवाह होता 
,है।, इससे सवा खत एक हो जाता है। सब एकल्दूसरें के रिपनेदार 
होते है। इस प्रवार के एक रक्त के अद्यास्त्रीय वियाई में सनातनी 
ब्राह्मण प्रत्येक साल कराते रहते हैं। कितना बडा अधर्म ! कितनी बड़ी 
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अश्यास्त्रीयता ! हू 
आचार्य बिनोवाजी ने एक वार कहा या--“विवाह न तो समुद्र 
में होना चाहिए न छोटे गढे मे।” उन्होंने यह एक- बहुत बड़ा सूत्र 
बताया है । किसी भारतोय का एकदम अमरीका जाकर किसीसे विवाह 
करना भी सदोप है और अपनी छोटी-सी जाति में ही हमेशा विवाह 
करने रहना भी सदोप हैँ। महाराष्ट्रीय गाय के लिए यूरोपियन साड 
उपयुक्त नहीं होगा। महाराष्ट्रीय याय के लिए पंजाब था गुजरात का 
सांड उपमुक्त रहेगा । दूर का भी त होता चाहिए क्योंकि सारा वातावरण 
एकदम भिन्‍ने होता है और बहुत पास का भी नहीं चाहिए क्योंकि 
वातावरण वही होता है। * + ६ 
और कभी-कमी मिश्र विवाह समाज के लिए हितकारक भी होता 
है। भूमि में एक ही फसल लगातारु पंदा नहीं होती। बीचबीच में 
रोटशन के द्वारा दूसरी फसल भी ली जाती है। रोटेशन से ही दुसरी 
फसल प्राप्त होती है। बीच में जब दूसरी फसल ले ली जाती है तव वह 
पहली फसल जोरदार आती हैं। समाज के गन्तति-शास्थ में भी शायद 
कभी ऐसा समय आ सकता है। झायद मिश्र विवाह से समाज कमी 
शफ्तियाली बन जाय। उससे शायद सर्वेसाधारण जनता के उत्साह 
और बुद्धि में वृद्धि हो। भारत के सारे प्राचीन. महपि मिश्र विवाह के 
फल हूँ। हम कहा करते हे कि 'ऋषि का कुछ मौर नदी का भूल! नही 
देखना चाहिए; छेकिन इसमें ऋषि की कमी थोड़े ही है। मिश्र विवाह 
कमी-कमी आवश्यक भी होता है। आज माग्त में वह समय 
आ गया है। 
यह बात नही है कि मिश्र विवाह हमेशा ही होना चाहिए; लेकिन 
किसी विशेष वाल में कुछ धवाब्दियो तत इसकी आवश्यकता रहती है। 
कुछ समय के बाद रामाज की स्थिति देखकर फिर से नियम वनाइये। 
इस पंवार सब तरह से कामशास्त्र का सच्चा घासिक व बोछिक विदेचन 
और आचरण हीना चाहिए। कामशाम्त्र का अर्थ है एक प्रवार का 
मन्ततिशास्त्र। सल्तान सतेज और नीरोग किस प्रकार हो, उसी प्रकार 
सत्तान का ठीक-ठीक पोयशण और विकास क्यि प्रकार हो, इस संत्रकों 
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देखता धर्ममय कामशास्त्र के अन्तर्गत था जाता है। 

+ संयम, स्त्री-पुरुप का प्रेस, उनकी रुचि और चुनाव, उत्की आधिक 
स्थिति, उनकी शारीरिक निर्दोपता और बोद्धिक समातता आदि अनेक 
बाते भ्रकाश में देसते की आवश्मकता रहती हँँ। ज्ञान बढ रहा हैं, 
अनुभव बढ रहा है, वेद अतत्त हैं। वेद के आधार पर याने अनुमव के 
आधार पर--शास्त्रीय ज्ञान के आपार पर निर्माण किया हुआ यह 
सनातन धर्म जीवन में नया प्रकाश पैदा करेगा और जनता को सक्षम 
पर्ममय अर्थशास्त्र और धर्ममय कामशास्त्र देकर शान्सि का, सच्चे आतन्द 
का और सच्चे निर्मेल सुख का मोक्ष सबको प्रदान करेगा। 

"सारे समाज को धारण करनेवाछे और उसका पोषण करनेवाले 
थे अर्थ और काम मोक्ष की ओर छे जा रहे है ।“लिकिन इस पकार अर्षे- 
काम की ज्ञान-विज्ञानंगय, शास्त्रीय अर्थात्‌ धामिक व्यवस्था करनेवाले 
जाग नरफ की ओर छे जानेवाछे समझे जा रहे हे, यह कितना बड़ा 
दुर्भाग्य है [५ 


हु 


हे: 
«*.. चार आश्चम ; 


नातनधर्म को वर्णाश्वम-घर्म फहा जाता है। वर्णाश्रम भारतीय... 
अस्कृति का_प्रधात स्वरूप,है। हम यह तो पारिक्ये देस चुके है कि वण- 
धर्म किसे महते है। आइये, अब आश्रम-धर्म ९ विचार फरें। 
मनुष्यों के: विवगस के छिए चार आए४ा की चार सीडियाँ बताई 
गई । भ्रह्मचयं, गृहस्य, बानभ्रस्थ और रुन्‍्यारा जाक्षम। संत्यात छलान्तिम 
ज्येय है। अन्त में अनासवत जीवन ही प्राप्तव्य है; लेकिन उस घ्येय 
की ओर धीरे-धीरे जाने के लिए पहले तीव आश्रग है। पीरे-घीरे 
संम्ार से टूर होते जाना चाहिए--विवृत्तकाम होते जाना चाहिए। 
अ भारतोय संस्कृति परहती है कि मनुष्य जन्मतः तीन ऋण लेकर 
आठा है। ऋषि-ऋण, पितु-ऋण तथा ईइवर का ऋण । इन तीन ऋषों 


है; 
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से हमें उछण होता है। ब्रह्मचरय आश्रम में उत्तम ज्ञान सम्पादन करके 
हम ऋषि-ऋण से उऋण होते हेँ। बाद में गृहल्थाश्रम में सन्तति पैदा 
करके, उसका ठीक तरह पालननयोपण करके हम पितृ-ऋण से उऋण 
होते हूँ और वानप्रस्थाश्रम तथा संन्यास के द्वारा सारे समाज की सेवा 
करके हम ईश्वर के ऋण से उऋण होते हे। ईश्वर सारे संसार के 
लिए है। ईदवर के ऋण से उऋण होने का मतलव है सबके बन 
जाना कु 
ब्रह्मचर्य आश्रम में मुल्यतः ज्ञान की उपासना है । उपनयन धारण 
करने के बाद ब्रह्मचर्य का प्रारम्भ होता है। उपनयन भद्मवर्थ की दीक्षा 
है। ब्रह्मचर्य किसी घ्येय के लिए ही होता है। ध्येयहीन ब्रह्मचर्य निरर्थफ 
है। ध्येयहोन ब्रह्मचर्य टिकता भी नही है। ब्रह्मचर्य ज्ञान के लिए है। 
जबतक हम गूरु के पास शिक्षा प्राप्त करते हैँ तवतक मजबूती से 
ब्रह्मचर्य को पवका पकड़े रहना चाहिए। 
जनेऊ के समय ब्रह्म॑य की ही महिमा गाई जाती है। उम्रके सारे 
प्रतीक ग्रह्मचर्य के ही द्योतक हैँ। कमर से तिहेरी मुंण की मेखला बाँधी 
जाती है। कोपीन पहनाया जाता है। इसका क्‍या मतलब है? यही 
कि--कमर कसकर तैयार रहो, तुमे ज्ञान प्राप्त करना है। विपयवासना 
मिटा दो, उसे बॉघकर रखों | खूंगोट बाँवकर रहो ।” श्रह्मचारी 
बटु को मेखेला पहनाते समय जो भनन्‍्त्र बोला जाता है बह बड़ा 
सुन्दर है। 
इये दुदकतात्‌ _ परिवाधमानात्‌ 
शर्म बरुयथ पुनती मे आगात्‌३ 
प्राणापानाम्याँ बलूमामरन्तो 
पिया देवानों घुभगा मेखतेयम ॥ 
ऋतस्य गोप्यो तपसः परस्पो 
7" बनती रक्षसः सहमाना अरातोः३ 
! मा नः समन्तमन्‌ परेहि भद्दया 
भर्तारस्‍्ते मेषले मा रिपरामा 
यह भेखता पवित्र करमेवाठी है | यह मेखला सूझे उत्टीलमीधी 


श्पद भारतीय संत्कृति हे 
बांत बोलने नही देगी। यह मेखला मुझे युख देगी। प्राण और अपात 
के द्वारा झकित' प्रदान करेगी | यह मेखलछा तेजस्वी छोगो को प्रिय है 
यह मैखंछा सत्य की रक्षा करनेवाडी, तपस्या को आधार देतेवाली, 
राक्षत्ों को मारनेदा्तो और झत्रु को भगा देने वाछी है । हैं मेलला ! 
कल्याणकारक वांतों के साथ आकर सू मुझे सव ओर से घेर छे। तुझे 
भारण करते हुए कभी नाथ न हो! के * 
जिसकी कमर कसी हुई है, उसे वक्त दृष्टि से कौन देखेगा 7 
“ज्वलप्षिय ब्रह्ममयेन _तेजसा' बह ब्रह्मचयें के तेज कौ जगमगरादी हुई 
ज्योति है उससे सारे अन्तर्वाह्म शत्रु भाग जायंगे। 
, मैखला बांधना मानो ब्रतों से बंध जातः है। मेखक्ा वांधने/के पहुले 
दीक्षा देने की एक विधि होती है। उस समय गुरु कहता है-- 
“म्म॒ब्रते हृदर्य ते दधाधि 
ममचित्तमनुचित्त ते अस्थुए 
सम वाचमेकप्रतो : जुपत्त 
है बृहस्पतिष्द्‌वा नियुरनकेतु महयम्‌। 
“अरे बदु ! ” मे अपने ब्रतों को तेरे हृदय में रखता हू । ठेरा मन मेरे 
मन के पीछे-पीछे रहे। तू एकविप्ठा से, एक भ्रत से मेरा .कहना सुनता जा। 
५ ',बुद्धि-पूजक बृहस्पति तेरा ध्यात मेरी ओर रखे ।” 
7) गशुरेके शब्दों 'को ठीक तरह सुनने के छिए व्रतों की आवश्यकता होती 
हूँ, एकाग्रता, की आावदयकता होतो हैं। और ब्रद्मावर्य में मारे ब्रत आ 
जाते हे। वटु के हाथ अपने हाथ में छेतेवाला युद भी ईश्वर की ही भाँति 
माना गया है; ४ पे 
-' सविता ते हस्तमर्तुमीत्‌ 
| 5 अग्निराचार्यस्‍्तव॥| ! 
*बटा,' में तेरे हाथ नहीं पकड़ रहा हू। तेरा हाथ तो बुद्धि कीतोत्र 
करनेवाले सु्ये मर्गदानू पकड़ रहे हे। तेरा जाचाय अग्नि है, में_नहीं। 
» गुष्ठ प्रकाश है--जान का प्रकाश देनेवाला। ब्रह्मचारी को ,तेजन्खपी 
गुरु की उपासना करनी चाहिए। उपसमव-संस्कार के सन्‍्त्रो में या सज्ञौ- 


पवीत के मन्द्रो में सर्वत्र तेज को उपासता है। हिप ४ ० 
प के 
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हे 


अह्याचारी सारे तेजस्वी देवताओं का हैं। 
“४ देव सवितरेष ते ब्रह्मचारो 264७ 
ते ग्रोपय समामृत॥ 
“है सूर्य नारायण, यह ब्रह्मचारी आपबग ही है। इसका सरक्षण 
कीजिए। इसे मृत्यु म सताएं।” हे १ 
अह्मचर्ये आश्रम में जाना मानों पुतर्जन्म,है । अब सयमभी होता चाहिए। 
ध्येय की उपासना करनी चाहिए। « हि 
युवा सुवासः परिवोत आगातू 3 
स॑ उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः 
* “यह युवा बरह्मचारी आया है। इसने नवीन सुन्दर वस्त्र पहने है । 
उसने यज्ञोपवीत पहना है। वह अब नवीन जन्म ले रहा है। वह कल्याण 
की ओर जा रहा है।” 
५ “त॑ घोरास: कबपः उन्नयन्ति 
स्वाध्यो “मना देवयन्त ।/ 
' “मयमी ज्ञानवान गुरु उसे उन्नति की ओर ,लछे जाय। वह तरुण 
अध्ययन करके, मन को एंकाग्र करके देवताओ “का प्यारा बने, 
तेजस्वी बने।” , * 


रू 5 


अस्ति में भमिधा होम देने के बाद भ्रह्मचारी को जो प्रार्थता बोलीं 4 


चाहिए वह तेजस्वी है 7.९ 
) “प्रयि मेथां सयि प्रज्ञा मय्यस्निस्तेजों दयातु प 
सयि मेषां मयि प्रज्ञां मपीनद्र इच्द्रियं दघातु 
भयि मेघां सयि प्रज्ञां सपि सूर्यो भ्राजो दघातु 
पत्ते अप्ने तेहस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्‌ 
५ यसे अग्नि वर्चस्तेनाहूं वर्चस्वी भूयासम्‌ 
पत्ते आने हरस्तेनाहूं हरस्वी भूयासम्‌” 
अल्‍्नि मुंझ्ञें बुद्धि, विचार-शविति और तेज दे। इन्द्र मुर्तें बुद्धि, 
॥ विचार-धक्ति और सामर्य्य दे। सूर्ये मुझे वृद्धि, विचांरणकित व सेज दे | 
है अग्नि, मुझे अपने तेज में तेजस्वी होते दे | अपने विजयी तेज से मुझे 
महान्‌ बनने दे। मलिनता को भस्म कर देनेवासे अपने तेज़ से मुझे. भी 


७ 


रः 
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भलिनता को भस्म करनेवाछा बनने दे । 
मेखला और कोपीन धारण करके बदु हाप में दण्ड छेता है। उस 
समथ वह कहता है: 
#अदान्त दमगित्वा माँ मार्ग संस्थापयन्‌ स्थयम । 
दच्छः करे स्थितों यत्मातस्मादक्ष यतों भय ॥ 7 हु 
मुझ असंपमी को यह दण्ड सयम सिखाएं। हे दण्ड, जव कही मुर्स 
डर छगें तब तू उससे मेरा उद्धार कर। 
उपनयन के अन्त में जो मेंघासूकत मोलते है उसे यहाँ देने का लोग 
मंवरण करना मेरे लिए कठिन है। 
र# सेर्षा महामंगिरतों भेषां सप्तर्षयो ददुः। ०» 
प्रेघामिल्रःदाग्लिष्चमेषां थाता ददातु से ॥ 
फैपां में यदणों राज़ा मेयां देयी सरस्वती 
मेषां भें अधिषनों देयावष्त्तां पुष्करप्तजा ॥ 
मा मेधा अप्सरस्सु गंधरवेपु व शत्मनः) 
ईनो था भांगुषी मेषा था भाममिशतादिमाम )॥ 
पम्मे तोर्त सद्मतां दफ़ेयं पदनुशरुवे । 
शाम तप्निशामहै ममि द्तं सह बतेषु ॥। 
भूषास॑ ग्रह्मणा संपममहि । 
दारोरं में विचशण याध्रम मपुमुहा॥ 
अयुद्धमहुपत्तों सूर्पो शरह्ाथानीत्यः धुन में भा प्रहायो: 
भेषां देवी भतसा रेजगानों! 
गस्पवंजुध्टो प्रति नो जुपस्थ ॥ 
महा मेपां दद महायं धिये बर। 
५ पानी भूषासम्‌ संजय फरिष्णु ए 
सदेशस्पतिघद्मू्त त्ियभिस्धित्य ढाग्पपू । 
सति मेंपामपासिय श्शहा 
यो भेषों देषणणाः पिवरदभ्रौपासते 3 
तथा मे मेफ्या में सेघाविने कुष ॥ 
ऑप्राइपहू सुघवा' चुफवीवः घदासनद सरयगतिः पुरे ४7 । 
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* . मभहायशञा घारयिव्णुः प्रवक्ता मूयासमस्ये स्वघया प्रयोगे।.* 
« ;अंगिरस ऋषि तथा अन्य सप्त ऋषि, इन्द्र, अग्दि और जगदीश्वर' 
मुझे बुद्धि दें। नोतिदेव, वदण राजा और देवो सरस्वती मुझे वृद्धि दें । 
कमल का हार पहननेवाले अरिवनी देव मुझे बुद्धि दें। जो भेया गंधर्व- 
छोक में, देवछोक में, व मातवलोक में हैँ वह त्रिभुवन व्यापक मेधा 
मैरी वृद्धि में प्रवेश करे। यद्यपि मेंने सतत, अध्ययन नहीं किया है तयापि 
मेने जो-कुछ अध्ययव किया है वह हमेशा मेरे पास रहे । मेने जो-कुछ 
अध्ययन किया बह में जहाँ चाहूं बोल सकूं । में जो-छुछ सुनूं वह 
मेरे लिए स्व सुनते रहने जंसा हो। अन्य ब्रतथारियों की भाँति ही 
'मभैरा गत भी हो। मेरा सम्बन्ध विद्वानों से हो। मेरी इन्द्रियाँ जिशासु 
हों। मेरी वाणी मोह का तिरस्कार करनेवाली हो। वह ऊपर से मीठी 
और अन्दर में विष उगलनेवालोी न हो । मेरा उत्साह अख्नण्ड हो । यह 
ज्ञानमय सूर्य कमी भी मेरा ज्ञान नप्ट न करे। बुद्धि में चमकनेवाली 
मेधा, दिव्यलोक में रहने वाली मेधा मुझे मिले । मुझे मेघा दो, तेज दो। 
मुझे बुद्धिमान द्ोने दो यदि दारीर जीर्ण हो जाय तो भी उसमें रहने- 
बाली बुद्धि अजर रहे, वह सर्देव तेजस्वी रहे । यह मेघा सभा को 
जीत लेनेवाली, इन्द्र को श्रिय तथा अत्यन्त अपूर्व है। में उसी मेघा के' 
छिए प्रयत्त करता हूँ। देव और परितर जिस मेघा की उपासना करते 
है उम मंधा के दारा मुझे मेघावों बनाओ। मुझे बुद्धिमान बनने दो, 
सत्मवृत्तिवाला होने दो ॥ मुझे अच्छी बातों की पूजा करनेवाला, 
श्रदावान्‌ और सत्यनिष्ठ बनने दो॥ मुझे ब्रह्मचर्य के तेज से सुशोमित 
होने दो। मुझे कीतिवान्‌ होने दो । मुझे घैयंशाली बनने दो। मुझे 
उत्हृष्ट बक्‍ता होने दो। कियी भी चर्चा के अवगर पर सुझे अपनी यूद्धि 
के प्रमाव से सुशोभित होने दो |” 
इतना सुन्दर मन्त्र है यह | उपनयन मानों बुद्धिन्सम्पन्त ' बनाने के 
लिए धारण किया यत है। हम यह जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैँ, जो 
घारण-दाजित प्राप्त करता चाहते हूँ, जो अमंय स्मरण-दाक्ति प्राप्त 
मरना चाहते हें, उसके लिए बरद्मंवर्य के विना एकाग्रता नहीं आ सकती ॥ 
बद्मचये का अर्थ है सारी इन्द्रियों को दाक्ति एक ध्येय के. ऊपर केन्द्रित 
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करना। जिस प्रकार काच के अपर सूर्य की किरणें "केन्द्रित करके आग 
वैदा करते हैं उसी प्रकार सर्वत्र फैलनेवाली इच्धियों की शक्ति एक 
जगह केन्द्रित करके उसमें मे अद्भुत तेज तिर्माण करना ही बह 
चये है। 

आरतीय संस्कृति में ब्रह्मच्य की जपार महिमा माई गई हैं। 
अह्याच्य का अर्थ क्या है? ब्रह्म-प्राप्ति के लिए जिस प्रकार का आचरण 
करना चाहिए वह बाचरण ही भ्रह्मचय हे। ब्रह्म-प्राष्ति का आचरण ही 

अ्रह्माचर्य है। ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म का अर्थ हूँ हमारा घ्येग। 
हमें प्राप्त करने के योग्य जो-कुछ सबसे ऊँची वात मात हो वहीं 
अह्ायचर्य है। जिसके लिए हम जीना मा मरना चाहते है वह हमारा 
नह्य है। ं 

बिता सारी दाक्तियों का उपयोग किये ध्येय प्राप्त नहीं होता। घ्पेग 
जितना ऊँचा होगा उतनी ही भव्रित उसमें छगेगी । पूर्णतया समर्थ 
होने पर भी हमारे हाथ घ्येय तक नहीं पहुँच पाते हैँ और फिर हम 
प्रार्थना का आश्रय छेते हैं। जो अपना समय गेंवाकर रोते रहते है उनकी 
नप्रार्ना में तेज नहीं होता । जब अपने साम्थ्य को थोड़ा भी इधर-उधर 
-र्च किये बिना सारा ही घ्येय पर लगा देते हे और फिर भी च्येय दूर 
“रह जाता है तभी सच्ची प्रार्थना का उदय होता है। 

उपनिपदों में एक-एक अदार सीखने के लिए हजारों वर्ष तक ब्रह्म 
चये का पालन करते रहने का उल्लेख है। ज्ञाव का एक कण प्राप्त 
करने के लिए इसी प्रकार की तपस्या की आवश्यकता होती है। 

ऊपनिपद्‌ में एक स्थान पर इसका बड़ा ही सुन्दर वर्णत हैं. कि ब्रह्म 
चारी तरुणों को कंसे रहना चाहिए। 

#तरुणों को सत्‌ प्रवृत्ति का होना चाहिए । तदणों को दृढ-अम्पासी, 
आणावानू, दृढ-निश्चयी व सामर्थ्य-सम्पन्न होना चाहिए । यह सारी 
पत-धान्य युक्त पृथ्वी उनके चरणों में छोटने लगेगी । 

“इप प्रकार के तहणों को ताच-तमाशे नहीं देखने चाहिए। भिन्न- 
फ्लन्न बंठकों में नहीं जाना चाहिए, गष्पें मारते नहीं बैठता चाहिए। 
उन्हें एकान्त में बैठकर अध्ययन करता घाहिए। यदि गुर उत्टे रास्ते पर 
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चलने लगे तो उन्हें उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए । जितनी 
आवश्यकता हो उतना ही स्त्रियों मे बोलना चाहिए । यूबक मृदु स्वभाव: 
का, प्रेम-यू्ण, शान्त, विनयी, दृढ-निश्चयी, निरलूस, देन्यहीन होना 
चाहिए। उसे पद-पद पर दुखी नही होना चाहिए । उसे किसी से ईर्प्या 
नही करनी चाहिए, प्रतिदिन सुबह-शाम गुरु के यहाँ पानी भरना 
चाहिए, जगल में जाकर लकडी लाना चाहिए और अध्ययन करना 
चाहिए ।” 
उपनिषद्‌ ने इस प्रकार का आदर्श उपस्थित किया था। उपनयन के 
समय भी उपदेश देते हुए 'स्वच्छ रहो। ब्रह्मचारी हो। दिन में मत 
सोओ। सर्व कर्म में मस्त रहो। आचार्य की सेवा . करके ज्ञान प्राप्त 
करो। ज्ञान प्राप्त करने तक ब्रह्मचर्य का पालन करो।' आदि बातें 
कही गई हू । 
ब्रह्मचर्य पालन करने की बात आजकल बहुत कठिन हो गई है। चारो 
ओर का वातावरण बडा दूपित हो गया है। सिनेमा, ग्रामोफ़ोन और रेडियो 
में सारा वातावरण गंदा और “दूषित कर रखा है। सबके मन मानों 
खोखले हो गए है। सब जगह ढीलढाल और पोलपाल आ गई है। 
हमारे मन में सव प्रकार की वासनाओं के वीज हे; लेकिन हमें यह 
तय करना चाहिए कि उसमे किसे अकुरित करना चाहिए और किसे 
नहीं। जित बीजो को अकुरित न करना हो यदि इन्हे पानी न दिया तो 
काम हो जायगा। उन्हें वंसे ही पडें रहने देना चाहिए। वे मरते नही 
है। वे बहुत चीकट होते हे। यदि उन्हे अनेक जन्म तक पाती न दिया 
गया तो फिर वे बीज जल जाते हे, मर जाते है। 
झदि हलके या अश्लील गीत हमें चारों ओर सुनाई दें तो हमार 
बह्यचर्य किस प्रकार रह सकता है। यदि मासिक पत्रो में स्त्रेण कहानियाँ 
ही प्रकाशित होती रहें तो हमादा ब्रह्मचर्य कंसे रह गकता है? यदि 
सिनेमा में हम हमेशा चुम्बन-आलछिगन ही देखते रहें तो हमारा ब्रद्याचर्य 
कैसे टिक सकता हैं। यदि आसपास का वातावरण हमें मोगविछास की 
शिक्षा देता रहे, कामवासना को उत्तेजित करता रहे तो हमारा ब्रह्मचर्य 
कंसे रह सकता है? 
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बालन्वाचतालूय, छात्र-वाचतालय आदि की अमी तक हमें कत्वना 
नहीं है। भिन्न-भिन्न विषयों पर निकछनेवाले मासिक पत्रों की भी हमें 
कल्पना नहीं है। हमारे मासिक पत्रों में सभी विषय होते हे। धास्त्र- 
सम्बन्धी, इतिहास-सम्बन्धी, साहित्य-सम्बन्धी, आरोग्य-सम्बन्धी, राज॑- 
मीति-सम्बन्धी, शिक्षा-सम्बस्धी, व्यापार-सम्वन्धी वे खेल-सम्वन्धी ही मासिक 
पत्र छात्रन्वाचनालयों में रहने चाहिएं। छेकिन ऐसे मासिक पत्र हैं 
कहाँ ? हमें भिन्न-भिन्न विद्याओं का अध्ययन करना है। इन श्षास्त्रों मे 
काम-शास्त्र मी आ जायगा। हेकिन कामशास्त्र कोई चुम्बत-आलिंगन 
के ग्रन्थ नही। बच्चों को जनने न्द्रिय को जानकारी, उनके काये, उनकी 
सार-रंभाल, उनकी स्वच्छता आदि बातें शास्त्रीय दृष्टि से सिखाने में, 
कोई दानि नहीं है। लेकिन यह शास्त्रीय दिक्षा तो मिलती नहीं हैं, 
केवल वासना जगानेवाली तथा लम्पद बनानेवाली शिक्षा, पैसे पर दृष्दि 
रखनेवाले कहानी-लेसकों की ओर से, मिलती है। ये कहानी-लेखव 
कहने हैँ कि हमारी कहानी बच्चो के हाथ में मत दीजिये । उनका कहना 
ठीक है। छेकिन उस ओर समाज कोई ध्यान नहीं देता। बच्चों के मन 
को कोन-सा भोजन मिलता है इस ओर कौन देखता है? जहाँ इस बात 
की चर्चा या चिन्ता नहीं होती कि क्षरीर को किस प्रकार का भोजन 
देना चाहिए, कुटे हुए चावल देना चाहिए या ब्रिना बुदे हुए, भास्तीम 
आहार कौन-सा हैं वहाँ मन के मोजन की ओर कौन ध्यान देगा ? * 

बरह्मचर्य-आथम में इन सब थातों का विचार है। हमें शया खाना 
चाहिए, कया सुनना चाहिए, क्‍या देंखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, 
कैसे बैठता चाहिए, क्र उठता चाहिए आदि सब बातों को विवेकपूर्वक 
निशचय करना चाहिए] यदि हमने जवान को खुछा छोड़ दिया, उ्तेजप 
पदापें साथे, बिना काफी घरीर श्रम दिये पकोडी, प्यात आदि खूब 
पाये तो हमाश बरहाचर्य नही रह सकता। मसाले खाना वन्‍द करना 
चाहिए, मिर्चे साना भी बन्द करना नाहिए। प्रद्मरर्य का भी एक शास्थ 
है। प्रह्मतारी बननेवालों को उस झास्थ के अनुसार आचरण हा 
चाहिए। हु 

इसीलिए गांघीजी हसेशा कहते थे कि बहाचर्प विमी एक इखिय 
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का भमयम नहीं है। ब्रह्मचर्य जीवन का संयम है। ब्रह्मचय का पालन 
उसी समय संभव है जबकि कान, आँख, जवान आदि सभी इन्द्रियों का 
सयम किया जाय। कानों से *इज्जारिक ग्ोत नही सुत्ेंगे, आँखों से 
अ्ज्ञारिक चित्र नही देखेंगे, स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से नही देखेंगे, 
स्ज्ञारिक कहानियाँ नही पढ़ेंगे, संसाकेदार और उत्तेजक पदार्थों का 
भेवन नही करेंगे, नरम गद्ों पर नही सोएँगे। जब इस प्रकार के ब्रतो का 
पालन करेगे तमी ब्रह्मचर्य का पालन संभव होगा, अन्यथा नही। 

लोकमास्य तिलूक पर-स्त्री को देखते ही नीचा सिर कर लेते थे) 
एक स्त्री का प्रार्थनापत्र तीन धंटों तक उसके सामने बैठकर उन्होंने 
लिखा; खेकिन उन्होने उसकी ओर देखा तक नही। नेविन्सन ने कहा था 
पफि--“लछोकमान्य की आँखों में मेने जो तेज देखा वह संसार के किसी 
अन्य महापुरुष की आँखों में नही देखा ।” यह त्तेज कहाँ से मिछता है? 
अह्यंचर्य से । 

महात्माजी की दृष्टि में भी ऐसा ही तेज था। आश्रम के लोग 
कहते हैँ कि जब गाधीजी जरा वक्र दृष्टि से देखते तो वे छोग जैसे निष्प्राण 
हो जाते थे। उन्हें गांधीजी की वक्र दृष्टि से बड़ा डर लगता था। वे आँखें 
मानो सामनेवाछे व्यक्ति के दृदय की थाह लेती थी। उस दृष्टि से आप 
कुछ भी नह्ठी छिपा सकते थे। उनकी प्रखर किरण अन्दर प्रवेश किये बिना 
नहों रहती थी । 

बंगाल में आश्युतोष मुकर्जी की आँखो में भी ऐसा ही तेज था। 
कलकत्ता विश्वविद्यालय की एकः बैठक में ढाका काछेज के प्रिन्सिपल 
डनेर साहब आशुतोपजो के विरुद्ध बोलने के लिए ग्वडे हो रहे थे। छेकिन 
टर्नर साहव ने अपने सस्मरणो में ठि्ा है, ("6 छवि: शाशा 
डॉचाल्त 8 गाढ वात 4 डकटरहुशारते छ28टॉ८ गा. पाए 
णाक्षा.”) “उस काछे व्यक्ति ने मेरी ओर तौढण दृष्टि से देखा और 
से उसी समय कुर्सी पर - बैठ गया।" 

इतिहास-संशोधक राजवाड़े प्रतिदिन कम्बल पर सोने थे । जब २५ 
चर्ष को उम्र में उनको पत्नी मर गई तो उस समय मे वह न॑ध्डिक बहा- 
चारी रहे। इसीलिए उनकी घारणा-शक्त्ति अपूर्व थीं। किसो द्ास्त्र में 
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उनकी बुद्धि रुकती नहीं थौ। यही वात स्वामी विवेकानन्द के बारे में 
थी। विवेकानन्द में कमाछ की एकाग्रता थी। यह अध्याय-के-अध्याव 
एकदम पढ़ छेते थे। उनकी स्मरण-शक््ति अद्भुत थी। एंसा कोई झास्त 
नहीं था जिसे वह नहीं समझते थे । इसी प्रकार स्वामी रामतीर्थ कहेते थे 
कि ब्रह्मचर्य के वल से सारी बातें साधी जा सकती है । 

ऐंसा है यह ब्रह्मचयं का तेज। यह तेज सारे छरीर में पैजता है। 
वह आँसों में दिसाई देता है, वाणी मे उतर आता है, चेहरे पर सिल 
उठता है। विवेकानन्द को देखते ही आंखें चौधिया जाती भी। रामतीर्प 
को देसते ही प्रसन्नता अनुभव होती थी। ब्रह्मचर्य की महिमा अपार है। 

जिसे अपना जोवन सार्थक करना है उसके लिए ब्रह्मचर्य वे! अति- 
रिफृत कोई मार्ग नहीं है। महात्माजी १८-१८ घंटे तक विदा थप्रे दाम 
करते रहते थे। यह कार्य-कुशछूता उनमें कहाँ से आई? यह इच्छा- 
शबित का बल हूँ। महपुणपों में तो इच्छा-शवित होतो है; छैफित गह 
इच्छा-शक्ति भी आती कहाँ से है? वासना पर विजय प्राप्त करने से 
ही यहू दृढ इच्छा-भकितत प्राप्त होती है । 

ब्रह्मचर्य प्रयत्त-साध्य है। यह एकदम थोड़े ही प्राप्त हो सफ्ता 
है ? उसका तो पीछा करना चाहिए। वास्-यार द्रतश्नप्ट होकर भी 
बार-बार ऊपर उठना चाहिएभौर अधिक झक्त मे आगे बढ़या भाहिएं। 
एकबार उसे अपना ध्येय बना लेना चाहिए। जब हम किगीको असम्मव 
समस छेते है तो फिर वह हमें कभी नहीं सिक्त सकता! 

मनुष्य कई बार अपने दुर्गृणों को अधिव' चर्ना परता हुआ बेंठा 
रहना है । बभी-यमी अपने दुर्गुणों को भूलता ही उसकी विजय मा 
मार्ग होता है। यदि आप यह कहते रहे कि 'में तो इतता बुध हूँ । गे 
कंसे शरद्मचर्य जग पान ढरर सकता है। में नहीं सुपर सबता। में इगी 
प्रवार रोता रहूंगा।' तो आप ऐसे पतित ही बने रहेंगे। दुर्गुगों का 
खिल्तत छरसे रहने से ये अभिक दृढ़ होते हैं। बह कोई खगातार रटता 
रहे कि “मे पब्मीस द्रगे पचास भूल जाऊं, में पच्चीम दूने पयाग भूल जाईँ 
सो वह पे भूछ तो सरता हो गही उत्दे बह जवात और गत पद पूदी हरई 
दें जायगा $ जाएतैसोते हर समय पह्णीस दूगे बधास ही दिसने रहेंगे । 
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जिसे नहीं चाहते उसे याद ही मत करो । यही कहते रहो कि--मैं अच्छा 
हूँ। अच्छा बनूँगा। मेरा मन शक्तिशाली होगा। में आगे बढ़ेंगा।” 
भारतीय संस्कृति सत्य-संकल्प पर जोर देती है: 
अहू ब्रह्मास्मि, शिवः केवल्ोह्हम्‌ ॥ कि 
“मं ब्रह्म हूँ। में सर्वेशक्तिमान्‌ हूँ।” इस प्रकार का ध्यान करते 
रहिए । इसी प्रकार की कल्पना कोजिए। आप जैसा कद्दते रहेंगे वेसे हो 
बन जायंगे। हमारी श्रद्धा ही हमारे जोवन को गढ़ती है। 
उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य से ही उत्कृष्ठ गृहस्थ-आशथम की स्थापना होती 
है। यदि हमारा ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट न हुआ त्तो हमारा गृहस्थाश्रम भी 
रोते-रोते चलेगा। जब हम मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्ति 
प्राप्त करके ग्हस्याश्रम में प्रवेश करेंगे तभी हमारे गृहस्थाश्रम में तेज़ 
आयगा। तभी हमारा गृहस्थाक्रम सुखी होगा। 
गदि पति-पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा न हुआ तो घर में स्वस्थ बालक 
कैसे दिखाई देंगे ? रोगी और चिड़चिे बालक देखनः माता-पिता के लिए 
कितना बड़ा दुःख है? छोटे बच्चों की हँसी के समान पवित्र चीज ओर 
कौनसी है? उस हंसी में अपार धक्ति रहती हँ। उस हँसी से कठोर 
हृदय कोमल बन जाते हेँ। उस हँसी से दुख एक ही क्षण में माग जाता 
है। ५ 
छेकिन ऐसे प्रसश्नमुख और सुकुमार बालक पति-पतली के दुड़ ब्रह्म चयें 
के कारण ही उत्पन्न होते हें। जिस जमीन का कस नष्ट नहीं होता 
उसमें बडा-बड़ा अनाज पंदा होता है। इसी प्रकार जिनके जीवन का कस 
नप्ट नही हुआ है उनके ही जीवन में ऐसे तेजस्वी फूछ फूलते है । 
गृहस्थाश्रम सारे समाज का आधार है। गृहस्थाश्षम सविष्य को 
निर्माण करता है। यृहस्वात्रम समाज की बारधा हैं । गृहस्थाश्षस को 
मदहिमा सबने गाई है। 
“बन्यो बृहस्याथमः 
यह गृहस्थाश्रम घन्य है। लेजिन ऐसी घन्यता सरलता से बप्स 
भही होती। वह प्रमत्न-साध्य है। कब्ट-साध्य है। गृहस्पाश्रम में पत्ति- 
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चत्मी के दारीर सुन्दर घौर नीरोग होने चाहिए । इसी प्रकार उनके मद 
"मी नीरोग होने चाहिए । पति-पत्नी को एक-दूसरे के साथ निष्ठाएूवक 
व्यवहार बरतना चाहिए | जिस विवाह-विधि से पति-पत्नी का सम्बन्प 
छ्थिर हुआ, है, उस विवाह-विधि के कुछ-ठुछ मत्त बड़े सुन्दर हैं । यागृ- 
निशचय (सगाई) के समय ब्राह्मण कहता है-- 
समानी व आकूतिः सम्ाता हृदयानि वः $ 
समानमस्तु यो सनः यया य£ सुसहाराति ॥ 
“तुम्हारा उद्देश्य एक हो । तुम्हारे मन एक हों। तुम्दारे हृदय एक 
रूप हों। इस प्रकार आचरण करो कि तुम्हारे सारे संयठन फ्रो बल प्राण 
ही! 
इसी प्रफार विवाह होम के समय वर कहता है-- 
धौरहं एुध्वी त्वं सामाहमृष्त्वम्‌ । 
संप्रियो रोचिध्णू सुमनस्यभानो जीपेय दारदः शतम्‌। 
“में आकाश हूँ। तू पृभ्वी है। में सामवेद हूं । तू ऋग्वेद है। हम 
'णुफ दूसरे पर प्रेम करें। एक-दूसरे को सुशोमित करें॥ एक-दूसरे के प्रिय 
बनें। एुफ-दूसरे के साय तिप्तपट व्यवहार करके सो दर्ष तदः जियें !” 
सप्तपरी आदि के ही जाने पर जब गृह-अ्रवेश क्ोता है हे गर 
गहूता है-- 
“हु घपू! तू सास-सखुर पर, ननद-देषर पर प्रेम को सता 'चल्ागेः 
बाली बने ! " 
“मारे देवता हमारे हृइप सूकत्र करें। यानी हमारा मत तिर्मछ 
करें। मातरिश्या, विधाता थे सरस्वती हमारे जीवय को एफलूसरे मे 
जोद दें 7 
यूह-प्रयेश भेः गसय मस्त्र गहुता है-- 
है वधू! तू इस बुछ में आ रही है। यहाँ सततिसर्श द्वोवर ता 
अर मिले । यरा छू भष्ची पृद्धिभी फे बर्तब्य इदाता के साथ पूरे बार) 
दस पति के साथ वॉमाद आनन्द के साथ खा लोग बोर कि हुम इगे 
अर में बहुत सम सद रहपर बुद्ध होगी” 
हरिम प्ररार बतनो मे अनाज साफ दिशा जाता है उसी घरार इस 
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में शुद्ध संयमपूर्वक वाणी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए बड़े छोगों 
कौ इस घर से मित्रता होती है। इस प्रकार की मीठी बात कहनेवालों 
की जबान में ऊट्मी निवास करती है ।” 
विवाह-सूक्‍तों में वघू को, अघोरचक्षू व शिवा, सुमना व तेजस्वी, 
वीरप्रसू व श्रद्धालु आदि विश्लेषण लगाये गए है । 'भघोरचशु' का 
विशेषण वर और वधू दोनो के लिए थ्यान में रखने योग्य हैं! एक की 
दूसरे के ऊपर प्रेभपूर्ण दृष्टि हो, वह भयावह एवं क्रूर न हो। 
विवाह का मतलब केवल बाध्य विवाह नहीं है। हृदय का विवाह, 
मत का विवाह। वर का वधू के से में माछा डालना मानों एक-दूसरे 
के छृदय-पुष्प एक-दूसरे को अपंण करना है। अग्नि के चारों ओर साठ कदम 
चलना मानों जीवनभर साथ-साथ चलना, सहयोग करना है। पतियत्ती 
सुख और दु.ख में साथ रहेंगे। साथ चढेंगे, साथ पिरेंगे। उनके 
आस-पास सूत लपेटा जाता है। अब पति-पत्नी का जीवन-पंट एक साथ 
बुना जायगा, अब ताना-बाना एक हो जायगा, अब कुछ भी पृषक्‌ नहीं 
है, कुछ भी अलग नही है। 
घरीर पर ही प्रेम करने से सच्चा प्रेम नही होता) यदि कछ शरीर 
रोग से कुरूप हो जाय तो ? हम झारीर से प्रारम्म करें; लेकिन बर्नें 
देहातीत। देहू के अन्दर की आत्मा को पहचानकर उससे भेंट करना 
साहिए। मनुप्य आगन से धर के प्रथम भाग में आता है, मध्य के! भाग 
में जाता है त्तव देवधर में जाता है। इसी प्रकार वर-वघू को एक-दूसरे 
के हृदय के क्षेत्र में जाना चाहिए । उन्हें यह अनुभव होना चाहिए कि 
केवल हमारे शरोर की पूजा करनेवाला पति हमारा अपमान करता है । 
हम कोई यह मिट्टी का झरीर ही नही हैँ। पति-पत्नी एक-दूसरे को मिट्टी 
या मास का गोछा न समझें। घीरे-घीरे इस मिट्टी में जो उद्मत्तता हूँ, 
जो ऊपर उठने की शक्ति है, उसीके ऊपर उन्हें ध्यान देना चाहिए। पति 
को देखते ही पत्नी को उसकी दिव्यता दिखाई देनी चाहिए। पत्नी को 
देखते ही पति को यह प्रतीत होना चाहिए कि वह देवी है। एक दिन 
भोग-बविछास से विरक्‍्त होना है। देह के अन्दर अ्वेश करके आत्मा को 
आत्मा से जोड़ना चाहिए। 
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दीपक के काच का महत्व अन्दर की छो के कारण है। हमें उस 
ज्योति का उपासंक होता चाहिए। जबतक आत्मा की महानता समझ 
में नहीं जाती तवतक सच्चा श्रेम नही है। पत्नी को आत्मा को महातता 
दिलाई देते हो पति उसे ज्ञान देगा--ध्येय देगा। वह उसे केवड वर्या- 
छूकारों के दारा गुड़िया-जेसी सजाता नहीं रहेगा। इसी प्रकार जिसि 
दिन पत्नी को पति की दिव्यता दिखाई देगी उस दित वह पति को चाहे 
जैसे आचरण नही करने देगी। चाहे जिस तरह से पैसे प्राप्त करने का काम 
नही करने देगी । 
इस प्रकार गृहस्थाश्रम में पवित्रता छानी चाहिए। पति-पत्नी एव- 
दूसरे को सावधान करके एक-दूररे को कमी प्रेम से और कमी ज्रोप से 
सम्बोधित करके हमेशा आगे बढते रहें॥ अन्त में पति-पलली को भाई 
बहन की तरह हो जाना चाहिए। आसक्तिमय प्रेम में से अन्त में अना- 
सकक्‍त प्रेम का निर्माण करना चाहिए। कोचड़ में कमल लिलाना चाहिए। 
संसार में ही मोक्ष की भोभा प्राप्त करनी चाहिए। 
भारतीय संस्कृति में गृहस्थाश्रम मोक्ष की ओर जाने का एक मार्ग 
है। यहू एक सीढी है। यहाँ हमेशा नही रहना है। पतिन्पली फो यह 
बात न भूलनों चाहिए, कि गृहस्थाश्रम में रहकर, संतति पंदा करके, 
बासना-विकार शांत करफे, अवेक प्रकार के पाठ सीजतेन्सीसते अन्ध में 
इस छोटे संगार ये एक दिन बड़े संसार में जाना है। 
गृहस्थाथम भी एक आश्रम ही है। इसमें भी आधम-जेसी द्वी 
प्रवित्रता रहनी चाहिए। यह्‌ पतिन्पतती और द«बों का आश्रम है। 
सबको एक-दूसरे के साथ सहयोग करना चाहि”! प्रेम में रहता घाहिए। 
ध्येय की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थाश्रम में एक काम यह मी होता है कि 
अपनी कुल-परम्परा को मिटने न दे । रघुवद् में इस अरकार का एक 
वर्णन है कि राम सीता को विमान में से मी के स्थान दिखाते हैं। एक 
तपोबन को ओर उगली दिखाकर राम वहते है, “यहाँ एफ ऋषि रहते 
में। बहू सव बतिधियों वा मन मे सत्कार करते थे; लेकित उनके 
कोई बच्चा नहीं था । वह मर गये; छेकिन उनके अतिथिन्सलाद परत का 
पाछन थे बूश्त करने है । जो कोई आता है उन्हें पह फल-कूलछ और 
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छाया देने हें ।” 
इस प्रकार कुछ को परम्परा चलानो चाहिए। हमारे कुछ में 
कोई झूठ नहीं बोलेगा, हमारे कुल में कोई चोरी नहीं करेगा, हमारे 
कुल में कोई अपमान सहन नहों करेगा, हमारे' कुछ में अतिथि को 
इन्कार नही किया जायगा। इस प्रकार की विशेष प्रथा ही उन कुछों में 
होतो है। 
उन कुल-परम्पराओं के लिए यदि सर्वेस्व का भी त्याग करना पड़े तो 
वह करना चाहिए। हरिस्चन्द्र ने सर्वेस्त्र त्याग कर दिया। श्रियाल् और 
चागुणा ने अपना लड़का अपेण किया । परिवार मानो एक देव होता है 
और परिवार के सब लोग उसके लिए तंयार रहते हू । हरिश्चन्द्र के निकलते 
ही तारा उमके पोछे-पोछे चलती थी। ह॒रिश्चन्ध और तारा के पीछे छोटा 
रोहिताश्व भो भागता हुआ जाता था। माता-पिता उस रोहिताश्व फो 
मना नहीं करते। वे यह नहीं कहते थे कि--'तू छोटा है क्यो आता है?! 
अपनी ही शिक्षा से उन्हें बच्चे को शिक्षित करना था। उन्हें अपने उदाहरण 
में बच्चों को ध्येय-पूजा सिखानी थी। 
आज इस प्रकार का गृहस्थाश्रम कहा हैं? सब एक ध्येय की पुजा 
नहों करते। हाँ, यदि घ्येय हो विचित्र हो तो बात दूसरी है। लेकिन 
जब आसक्ति और भय मार्ग में आते हूँ तो अवश्य बुरी बात है। 
इसका क्‍या कारण है? इसका कारण यह है कि हमारे घरों में 
ज्ञान-चर्चा नहीं हौती। पति जो सुनता है वह पत्नी को नहीं कहता। 
राष्ट्र में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैँ, उनकी चर्चा पर में नहीं होती। 
पति पत्नी का गुर है। लडकियों का जनेऊ होना बन्द हो गया है। पत्रि 
हो उसका गुरु ठहराया गया; लेकिन कया यह पति गुरु का काम करता 
है? क्‍या वह ज्ञानदान, विचार-दान करता है? क्या वह आस-पास को 
बातों को जानकारी पत्नी को देता है ?े 
पत्नों ज्वार को रोदी थनाकर देती है। लेकिन प्रति उसे विचार 
को कौन-मो रोटी देता है? पति के दिमाग में तो यह विचार ही नहीं 
आता। पति को इस बात का खयाऊ ही नहीं आता कि उसकी पल्ली 
बा भी मन है, बुद्धि है, हृदय है। इसीसे वह संसार की बातो की चर्चा 
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अर मे नहीं करता। फिर बच्चों को ये बानें कंसे मालृग रू 
पन्‍्नी हूं विचारों के अज्ञात में हैं वहाँ बच्चे मी भज्ञात  - 

भारतीय संस्कृति में इस प्रकार का यूहत्याह 
भुर के पास जाने को बारी जिस ब्राह्मण फी क- - 
व्यक्ति मरने के छिए तंयार था। पति महता 
पत्नी महती है--'मुझे गरने दो।! लड़की कहती € ० 
झूड़फय बहता टै--'मुझे मरने दो। इसका नाम है गृएर « ' 
नाम है दुदुम्ब। सभी एक विचार मे प्रेरित हूँ। एक ही र मु 
होती है। 

गृहृस्पाश्रम सयम की पाठशाझा है। गृहेस्पाश्रम तपस्या ह 
अपनी गेकड़ों यूत्तियों का निरोप करने की शिक्षा गृहस्थाक्रम में प्राप्त * 
कू। बल्ये योमार हो जाते हू तो उनको गेयान्शुश्रूपा मारनी पढ़ती है" 
बस्मों की इस्ठानुगार बाम गरता पदला है। पदपद पर एुग्सा शरग 
ने सास घोहे ही भद गरता है? 

गृहम्पाथम में क्रम स्थाग मा पाठ सीसने । पति पर्सी पी सर्पेक 
अपेश कर देना लाहतों है। परती पति को सुखी बनाना भाहा 
मागा-पिता फोर कपई पनरर पर ब्रब्चों को से हूँ। प्रगरों ३। 
गुसी देखना, दूसरे के भ्राससद में आन मानता, गही गृहस्पाधम री 
शिशा है। 

अपनारी सर्देग्यर मनुष्य का प्येय है। पुरुष घोर होता है। ह्तों 
मदद होगी है। दाति को दस्यीं में सूद गोसनी घाहिएं।॥ रचो भो परत 
के शठोर होता भीतता भाहिए। मौरा पढने पर भोस ते भो अधिई 
कोमठ और पय से भी भधित कडार होता सौसना भाहिएु॥ ४८ पूरा 
हपूर्य है। केशश गयी भी अग्रर्ण है। दोनों  रचों के गैर मे ही पृर्दश 
है। दृष्ग्धाघर परकियानी के धूर्त गे की दाहशारुत है। भह गषदाओओंए 
विशास कार ऐड कारभा है। नए दरप हे और बुद्धि एस शीत हमे 
जो हंगात ३३ पाहपिया को पुन इक्ते सेबार करत गए के है 
का महगरप्रर कराए इरखी कोच है; लेडशित शन्‍ये अल शाने है वि 
हें: साध चित शो रद अच्छा उच्च पच 24 उच्बाट, आर मो 
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व्यवहार में अच्छा रहना होता है | जो माता-पिता यह चाहते है कि 
उनके बच्चे अच्छे हो उन्हें अत्यत्त जागरूकता रखनो चाहिए्‌। प्रेम, 
कर्त्तव्य और सहयोग दिखाई देना चाहिए। यदि बच्चे रात-दिन माता- 
पिता के झगड़े देखते रहें तो उनके जीवन पर उसका कितना बुरा असर 
होगा ! जब आलसी और विलासी माता-पिता सामने होंगे तब बच्चे भी 
सजघज-प्रिय बन जायंगे। 
माता-पिता को यह देखना चाहिए कि उनके बच्चे शारीरिक दृष्टि से 
बलवानु, दृदय से विशुद्ध और उदार बुद्धि से विद्या और निर्मल हों। 
हम जिस काल में रह रहे हें उसका हाल बच्चों को भी बताना चाहिए। 
भोजन करत हुए, हँसते-खेलते हुए बच्चों को इतिहास का सारा ज्ञान सिखा 
देना चाहिए। इस वीसवी सदी में बच्चों के मन में यह बात बैठा दनी 
चाहिए कि बिल्ली के रास्ता काट जाने से कोई काम बिगड़ नहीं सकता । 
मेरे एक मित्र हें। वह कहने छंगे कि यदि मेरे वच्चों के सामने कोई ऐसी 
बात करता है तो मुझे गुस्सा आता है। हमारे मन पर ऐसे संस्कार हो 
गए; लेकिन हमारे बच्चो के मन पर तो इस प्रकार के पायलपन के सस्कार 
नही होने चाहिए। 
माता-पिता को यह बात देख छेनी चाहिए कि वे कितने वाको का 
पालन-पोषण कर सकेंगे, कितने बच्चों का विकास कर सकेंगे, बयोंकि इसके 
आगे वानप्रस्थ और संस्यास आश्रम ही हे । मृत्यु तक बच्चों को पलते में 
खिलाते रहना नही है और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही बच्चे इस 
योग्य होने चाहिए कि वे घर की जिम्मेदारी संभाल सकें। मान लीजिये कि 
साठवे वर्ष वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना हूँ तो इसका वया अर्थ हुआ ? 
इसका अर्थ यह है कि साठ वर्ष की आयु में हमारा सबसे छोटा लडका २०- 
२५ वर्ष का होगा। उसकी शिक्षा हो जानी चाहिए। उसका प्ूरान्यूरा 
शारीरिक विकास हो जाना चाहिए। अब उसे माता-पिता के छम्र की 
आवश्यकता नही है। इसी प्रकार की सब वातें होनी चाहिए। अर्थात्‌ ४० 
वर्ष की आयू में माता-पिता को निवृत्तकाम हो जाना चाहिए। अर्थात्‌ ४० 
बर्षे तक भी हिंसाव से ही सतति पंदा करनी चाहिए; तब यह कह सकते 
है दि ४०वें वर्ष तक ८-१० बच्चे होता बया बुरा है ? छेक्रिन नहीं, 
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क्रेवछ बच्चे पंदा करना ही एक काम नही है। हमें उन बच्चों की सारो 
व्यवस्था भी करने में संमर्य होता चाहिए। उनका सबका पालन-पोपण, 
संरक्षण व शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए । यंदि हम संयम ने 
“रख सके तो संततति-निरोध के उपाय काम में छाना कोई बुश नहीं है। 
छेकिन मनुष्य को तो संयम ही झोमा देता है। 
गृहस्थाश्रम में संयम, त्याग और घासनान्‍विकार को गीमित करने 
तथा प्रेम और सहयोग आदि गुणों की शिक्षा मिलती है। हम गोड़े्पाई 
चकने छगते है। उच्छु खलपन कम होता है और प्रौढता आती है। हमे 
जीवन का बहुत-सा अनुभव प्राप्त होता है। खट्टापन नप्ट होवर जीवन 
में भधुरता आती है । 
अवतक हमने एक सौमित परिवार-सेवा कौ। उस सौमित परिवार 
में हमने जो सेवा का गुण सीखा उसे अब समाज यो देना चाहिए। 
अपने परिवार के वाहर आकर अब हमें समाज को ही अपना परिवार 
समझना चाहिए--अपधिक अनासबत होना चाहिए। अधिक व्यापक होता 
चाहिए। अधिक उदार होना चाहिए। हमें अपनी आत्मा फा राज्य बढ़ाता 
चाहिए। 
वानप्रस्थ का अर्थ है बन के लिए निकछा हुआ, भवनों को छोड़कर 
वन के लिए निकला हुआ। ये यानप्रस्थ वन में रहते हे। वहाँ आप्रम 
चज़ाते है, यहाँ स्कूल चलाते हे । वानप्रस्थ मेः यरावर कोई उद्यप्द 
'शिक्षय नही है। शिक्षक अनुभवी, प्रौड, घान्तकाम, हेंसतेन्सेहते शिक्षा 
दे देनेवाला होता चाहिए और यानप्रस्प को कुछ विशेष आवश्याता ' 
सो रहती भी नहीं, उसे तो पेटमर भोजन मिल जाय घो बहुत है । 
आम हजारों पेंशनर देश में हैँ। यदि सप्त बहा जाथ तो उनकी 
इधर-उधर स्टूछ खोलने चाहिए। यदि ऐेंगा हुआ तो १० वर्ष में शिक्षा 
यवत फ्ैक जाययी । देकिन मारतीय मंरहति के गुण गाते झुएं-- 
स्थाल में बगछा बनाहर ये अपने नातीयोतों को रिठाते रहते ₹ । 
उन्हें सो मकझे नातीयोतों को सिलाना भाटिए ॥ उसको शिक्षा देनी 
'चाहिए। छिए सुन्दर आश्रम की रपापना करती चाहिए॥ पर 
सच्चे अर्य में आज समाज में कोई भी बानप्रस्ष मही है। वानप्रम्भ गही 
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है जो परिवार की मर्यादित आसक्ति छोड़कर समाज की सेवा करने” 
छ्गे। 
और इसके बाद फिर सन्‍्यास। सनन्‍्यास से यह भी आसक्ति नहीं 
होती कि किसी खास समाज की ही सेवा फरें। संन्यासी के लिए न कोई 
हिन्दू है न कोई मुमलमान । वह तो सेवा ही करता रहेगा। वहू मेदानीत 
होकर प्रेम करेगा। जो पशु-पक्षी, कोडे-मकोड़े, वृक्ष-बनस्पति आदि का भी 
मित्र वनेगा, क्या वह मानवों में विभेद करेगा ? संन्यासी न तो महाराष्ट्रीय 
देखता है न गुजरानी। वह तो सवसे ऊपर उठता है। वह दस भेद के 
कीचड़ से अतीत हो जाता है। 
संन्यास का अर्थ हूँ निर्वाण। अपने को पूरी त्तरह बुझा देना। वहाँ 
“मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी जाति, मेरा देश” आदि का महरव नही 
है। वहाँ घिरा भान-भम्मान, मुझे खाने के लिए पैसा चाहिए! इस अ्रवार 
की बातें भी नही होती। संन्यास समदृष्टि है। जिस प्रकार सूर्य की 
किरण सबके लिए है उसी प्रकार मंन्यासी सबके लिए है। हमारे यहाँ 
कोई भी आए हम उसके लिए हू । इसीलिए यह कहा गया है कि संन्याती 
को एक जगह मही रहना चाहिए। वह हवा की माँति जीवन-दान करता 
हुआ इघर-उधर अमण करता रहेगा। सूर्य की भाँति पवित्रता और 
प्रकाश देता फिरेगा। 
इस प्रकार इन चार आश्रमो में अन्त में केवल निरहंकार होना 
चाहिए, विश्वाकार होना चाहिए। हमारी आत्मा को बढते-वढते सबको 
प्रेम से गे छगाना चाहिए। 
आज हमारे समाज में ब्रद्मचर्य का लोप हो गया है और वानप्रस्थ 
और संन्यास नाम के ही रह गये हे। केवछ गृहस्थ-आश्रम बचा है और 
यह भी रोता हुआ और निस्तेज। 
आश्रम-धर्म प्रत्येक ध्यक्ति के विवेक से ही जन्म छेगा। यह छादा 
थोड़े ही जा सकता है। वर्ण एक बार रादा जा सकता है। यह कहा 
जा सकता है क्--पदि तुम यही वगम अच्छो तरह कर सकते हो तो 
यही करो; लेकिन बया वानप्रस्ष और सन्याग छाछ बपड़े का वस्त्र-दान 
है? दुखी व्यक्ति का आनम्दमूति नाम रख देना या मंन्पाम है? 
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संस्यास कोई धन्घा नही हूँ। संत्याप्त की तो आत्म-ओरणा होनो चाहिए। 
अपने विकास की इच्छा होनी चाहिए। इस बात की तीव्र पिपासा होनी 
चाहिए कि में उत्तरोतर विकास करता रहूं 
आज सार्वेश्न वानप्रस्थ और संन्‍्यासियों की आवश्यकता है। सेकड़ो 
प्रचारकों कौ आवश्यकता है। संकड़ों सगठतकर्तताओं की आवश्यकता हैं। 
औद्योगिक, स्वास्थ्यन्सम्बन्धी, घामिक, आयिक, शिक्षा-सम्बन्धी समी 
प्रकार का ज्ञान देनेवाले हजारों ब्रतियों की आवश्यकता' है; छेकित 
मिलता एक भी नही है। समाज को एक बड़ा कुदुम्ब मातकर उसके छिए 
कम करनेवाके छोगों की आवश्यकता है। राब सोग वर्णाश्रम-धर्म की 
सछ्तियाँ गाकर बैठे है। छेकिन निर्जोव मृहस्थाश्रम के आगे कदम बढार्व 
के लिए कोई तेयार नही है। 
भहात्माजी वर्णाश्रम धर्म की रक्षा कर रहे थे । वह अनेक लोगों को 
बर्ण दे रहे थें। बह कहते थे, “आओ, तुम्हें वर्ण देता हें । गोरक्षा पसन्द 
हैँ? आओ। खादी का काम पसन्द है ? आओ। सफाई का काम करता 
है? आओ। मधुमक्खी-पालन सीखना है ? आओ । प्राम-स्कूछ चलाना 
है? आओ। कागज का उद्योग चलाना चाहते हो ? आओ। तेल को 
घानी चछाओगे ?ै आओ (” भिन्न-भिन्न धन्यों का निर्माण करके यह 
महापुरुष भिन्न-भिन्न वृत्तियों के पुरुषों को काम में छूग्रा रहा था। अर्थाण 
बर्ण-धर्म का निर्माण कर रहा था। 
जबतक राष्ट्र के करोड़ो बेकार छोगों को अपने-अपने गुण-र्म के 
अनुसार काम देने की व्यवस्पा नहीं होती, तबतक (वर्णाथम शब्द एक * 
मजाक है। और जो महापुरुष ये काम खोज रहा था, उसके लिए सतत 
आज्ञावादी रहकर हिमालय-जैसे कप्ट सहन कर रहा पा, उसे ही यदि 
[छुछ लोग धर्म का नाश करनेवाला कहें तो यह उस थर्म का दुर्भाग्य है। 
जिस प्रकार महात्माजी वर्ण-घर्म को गेवा कर रहे थे उसी प्रयार 
आपरम-यर्म को भी थे प्रकाश दे रहे थे । अपने स्वयं के जीवन में विगत 
३०-३५ वर्ष स़क पूर्ण प्रह्मचय का पालन करके उन्होंने काम के ऊपर 
विजय आप्त कर ली | यह ग्रह्मचयं का महत्त्व सेकड़ों बार बताते हूँ । 
उन्होंने राष्ट्र में ब्रह्नचर्य को महिमा बढाई है। उन्होंने अनुमद और 
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आचार के द्वारा यह बताया है कि प्रह्मचर्य की शिक्षा किस प्रकार दी जा 
सकतो है। 
ब्रह्मच्य की हो भाँति गृहस्थाश्रम को भी वे उज्ज्वल धना रहे है ४ 
पति-पत्नी का ध्येय क्या है इस विषय पर उन्होंने खिला है। 
वानप्रस्थ और सन्यास उन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया था# 
भहात्माजी से बड़ा संन्यासों कौन था? आनप्न प्रान्त में एक भवतः 
महात्माजी को अपने हाथ का बनाया हुआ एक चित्र अपंण कर रहा था। 
महात्माजी बोले--- “में इस लित्र को कहाँ रूगाऊं ? मेरा कमरा ही कहाँ 
है? अब तो यह देह बचा है। अब यदि इस देह का परिप्रह भी कम हो 
जाय यो अच्छा ए! 
महात्माजी के उदाहरण से आज भारतवपं में संकडो कार्यकर्ता 
वानप्रस्थ होकर भिन्न-भिन्न काम कर रहे हे। संन्यास दब्द का उच्चारण 
ने करना ही अच्छा है; लेकिन महात्माजी ने वानप्रस्थ का निर्माण किया 
है। श्रह्मचर्य और आदर्श गृहस्थाश्रम के लिए रात-दिन प्रयत्न करनेवाले 
मुमुझुओ का निर्माण किया है। सेकड़ो विचार-प्रचारकों का निर्माण 
करके महात्माजी ने सच्चे ब्राह्मणों का निर्माण किया है। राष्ट्र के लिए 
मरने की वृत्ति का निर्माण करके उन्होने क्षत्रियो का निर्माण क्या है। 
बह ऐसे सच्चे वैच्यों का निर्माण कर रहे थे जो राष्ट्र के लाखों ग्रामीणों को 
भोजन देने की व्यवस्था करेंगे। वह ऐसे सच्चे शूद्रो का निर्माण कर रहे थे 
जो राष्ट्र की गन्दगी दूर करेंगे, स्वयं सफाई करेंग्रे, पाखाना साफ करेंगे, 
नवीन पाखानों का तरीका सिलाएंगे। जिन्हें वर्णाश्रम-धर्म की आन्‍्तरिक 
लगन होगी वे इस महापुरुष के चरणों में जाकर इस वर्णाश्रम-धर्म को सेवा 
में अपने को छगा देंगे। 
महात्माजी शुद्ध वर्णाथम-धर्म की मूति थे। वह इस घर्म के! सच्चे 
उपासक ये। वह भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम-घर्म के इस महान्‌ तत्त्व को 
बढ़ा रहे थे। वर्णाश्रम-धर्म को जोवन में सच्चे अर्थों में लाने के लिए बहु 
रात-दिन प्रयत्न करते रहे । भारतीय मस्वूति के महान्‌ उप्ायय महात्माजी 
के कारण भारत का मुख उज्ज्वल हुआ। भारतीय सम्दृति वा सत्स्वस्प 
समार पर प्रकट हो रहा है। भारतीयों के ऊपर उनके अनत्त उपयार हैं । 
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आरनीय स्त्रियाँ त्यागमूर्ति हें। भारतीय स्त्रियाँ मूर्तिमान्‌ तपस्या 
हैं, मूक सेवा है। भारतीय स्त्रियाँ अपार श्रद्धा घ अमर आशावाद है । 
अऊकृति जिस प्रकार बिना शोर मचाये अपना काम कर रही है; हि 
'खिला रही है, उसी प्रकार भारतीय स्त्रियाँ परिवार में सतत कप्ट सहन 
करके, चुपचाप परिश्रम करके आनन्द का निर्माण करती हूँ! प्रत्येक 
कुदुम्व को देखिये, प्रात-काल से लेकर रात के व्यारह बजे तक काम करती 
२हुवेबाली वह्‌ परिक्रम को मूति आपको दिलाई देगी। उसे क्षण-भए के 
लिए भी विश्राम नही है, पर्याप्त आराम नही है। 
सीता, साविधी, द्रौपदी, गान्घारी उनके आदर्श है। ये त्यागमूरतियां 
और प्रेम-मूरतियाँ भारतीय स्त्रियों की आराष्य है। सीता मानो चिए गे 
है। भारतीय संस्कृति में स्त्री का जीवत मानों प्रज्यलित होम-युण्ड है। 
फियाह मानों यज्ञ *है। प्रति के जीवन से संछग्न होने वेः बाद स्त्री मे 
जोबन-पन्ञ का प्रारम्भ होता है और मृत्यु के बाद यह मम शान्‍्त हीता है। 
स्त्री मूर्त कर्मगोग है।“ उसकी अपनी स्वतस्थर इच्छा मानों होती हरी 
नही है। पति की और बच्चों की इच्छा ही मानो उसकी इच्छा है। 
जो पति को अच्छी लगे वही सब्जी बनाओ, पति को जो अच्छी लगे वह 
चीज झनाओ, बच्चों को अच्छे रूगें वे पदवान बनाओ | जिस दिन परे 
अर मोजव नही करता, उस दिन पत्नी स्वयं सब्जी आदि नहीं बनाती । 
यह बेसन बना लेगी, नहीं तो अचार या दुकड़ा ही छे लेगो। उसे अपने 
लिए युछ नहीं चाहिए। पर्ति को अच्छी छगनेबाली शाड्ढी पहतना। 
अति को अच्छी छमनेवाद्धी पुस्तकों पड्न्‍ना, पत्ति को अच्छे छगने वाले गीगे 
गाना, पति के लिए दुनना, पति के छिए सौना, उसने कपडे साक 
हुखना, उसके स्थारप्य की देश-रेस करना। पति ही पलों मो देवा 
है । सरणों की दागी! बनना उनरस्य सौभाग्य दै। कबीर ईग्पर से 
करने बने : 


स्त्री का स्वरूप श्छ्रू 


मे गुलाम, से गुरास, में गुलाम तेरा । तू साहेव मेरा // 
भारतीय स्त्री अनजाने विना घुमाव-फिराब के यही बात्त बहती है । 

बह पति को सर्वेस्व अर्पंण करती है। अपने सर्वस्व से ,उसकी पूजा 
करती है। भारतोय स्त्री ने अपने को पति में मिला दिया है । लेकिन 
पत्ति ने क्‍या किया है ? भवत ईइवर का दास होता है; लेकिन ईश्वर भी 
फिर दरवाजे में खडा हुआ भकक्‍त की राह देखता रहता है। मारदजी 
छुक बार विष्णु भगवान्‌ से मिलने गृए । उस समय भगवान्‌ बिष्यु पूजा कर 
रहे थे। नारदजी को आइचर्य हुआ | सारा विभुवन जिसकी प्रजा करता है 
अह और किसकी पूजा करता हैं! भगवान्‌ विष्णु बाहर आकर बोले-- 

“प्रह्लाद-नारद-पराशर-पुण्डलीक 

व्यासाम्बरोष-शुक-शौनक-भोष्म-दाल्म्यान्‌ । 

रुषमाजु दार्जुत-वसिष्ठ-विभोषणादीन्‌, 

पुष्पानिमानू_ परमभागवतान्‌ स्मरामि है”! 

»' भक्त भगवान्‌ का भी भगवान्‌ है। ज्ञानेश्वरी में एक स्थान पर 
बड़ी ही सुन्दर ओवी है। श्रीकृष्ण कहते हे--अर्जुन ! भक्त मेरा बहुत 
बडा आरगध्य है।” हि 

“तया पहावयाचे डोहब्ठे । महष््ून अचक्षूसी मज डोल्े। 
हा्तोंचिनि लीलाफमत्ठें। तमासि परूज्ु 
दॉवरों दोनो ॥ भूजा आलों घेबोनी 
आईलिगावया लागोनी ॥ तयाचा देह ।” 
भक्त की पूजा करने के लिए भगवान्‌ के हाथ में कमर है! भवत 
को गले छूगाने के लिए दो हाथ पर्याप्त नही हैं अत. चार हाय ! भवत 
को देखने की उत्कृष्ट इच्छा से निराकार भगवान्‌ साकार होता है। यह 
भाव कितना मधुर है! 
हम प्रेम से जिसके दास होते हे वह हमारा भी दास हो जाता 
है। प्रेम से दास होना भानो एक प्रयार से मुक्त होना है। लेक्नि 
द्ेमें अपने परिवारों में किन बातों का अनुभव होता है? स्त्री सबकी 
भेबा कर रही है। वह सवकी प्रेमसयी दासो है; लेकिन उसका दास 
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कीत है ? उसके घुख, आवनरद और उसके-आराम के लिए क्या किप्तीको 
चिन्ता है? क्‍या कोई स्त्री के मन को व हृदय की भूख जानता है 
बषा कोई उसके आन्तरिक दु-ख जानता है ? क्या कोई उससे प्र 
में पूछ-ताछ करता है? + ु 
स्त्री के हृदय में कोई प्रवेश नही कर सकेगा। सब स्त्री-जीवन के 
आंगन में पेलते हें। लेकिन उसके अन्तरंग के अन्त ह में कोई नहीं 
जाता। वह अन्तगूह उदास है। वहाँ कोई भी प्रेम का कछुम लेकर 
नहीं जाता। स्त्री-हृदय सदंव मूक है । स्त्रियाँ गूगी होती है। उनके 
हृदय अत्यन्त गृढ़ और गम्भौर होते है। वे प्रेमयाचना नहीं करतीं। 
हृदय को जिस चीज वी भूख है वह चाहे प्रेम हो चाहे बाहर की सब्जी 
हो स्त्री उसे नही माँगेगी। जो आप दे देंगे उसे ही बह छे लेगी ! हु 
भारतीय स्थ्रियों के हृदय की कल्पता अधिकतर भारतौय पुएंपी को 
नहीं होती । यदि स्त्रियों को खाने-पीने के लिए कर दिया, थोड़ा अच्छा 
पहनने के लिए ला दिया तो समझते हे कि वह काफी है! उन्हें यह अनुभव 
ही नही होता है कि स्त्रियों को इसमे अधिक भी किसी चीज की जरूरत 
होती है। उन्हें स्त्रियों की आत्मा के दर्भन मही होते । वे तो यहाँतक 
पहुँच गए है कि--'स्त्रियों के आत्मा ही नही है। और जहाँ आत्मा ही 
नहीं है उन्हें मोक्ष भी किसलिए 2” ५ 
भारतीय स्थ्रियों की मेहनत'का प्ुशुष अनुचित लछाम्र उठाते है | 
फभी-कभी वे धर में थोड़ा भी ध्यान नही देते। वे बालश्व्च्चों की देख- 
रेख नही करते ) बीमारी में सेवा-शुभूपा नहीं करते। रात में जागरण 
नही करते। यदि बच्चा रोने छगा तो माराज होते रुगते है। बेचारी 
माता बच्चे को गोद में छेकर बैठती है। उसके लिए अपने पेरों का 
पलना बनाती है। वह रुआसी हो जाती है। पति की नींद कही मंग ते 
हो इसका यह कितना खयाछ रखती है! 
पति चाहे कैसा ही हो पत्नी उस्ते निभा ऊेती है। वह परिवार को 
»अेश्जत बचाती है। वह परिवार को छज्जा उपडने नही देती। बह स्वय 
/मूसी रहेगी। पीसना-कूटना' करेंगी; केकिन परिवार वा काम चलती 
रहेगी। उतने में ही वाल-वच्चों का खर्च चला लेगी । यदिउसके पाय बच्चों , 
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को देने के लिए मिठाई नहीं होगी नो वह उनका चुम्बन लेगी, उन्हें प्यार 
करेगी और उन्हें हँसायेगी। बह अपना दुःख, अपने अश्रु, किमीको नहीं 
'दिखायेगी। अपने दुःख केव्ड उसे ही माठूम रहते हे । 

पति को लद्र-मेहर के अनुसार काम करना ही उसका धर्म हो जाता 
है। पति चाहे आठ बज आए चाहे दस बजे वह उसकी राह देखती रहती 
है। पति देर में जाने पर पूछता है--तुमने खाना क्‍यों न खा छिया ?” 
सदि उसने पत्नी के हृदय में झाका होता तो ये झब्द न कहता | 

पति के मुँह की हँसी पत्नी का सर्वस्व हैं। वह पति की मुद्रा को 
भर हमेझा देखती रहती हे। पति के ओठों पर व आँखों में मुसकान 
देखकर भानो उसे मोक्ष मिल जाता है । पति ने मीठे शब्द कहे कि 
उसे सबडुछ मिल गया। भारतीय सती कितनी अल्प संतोपी है। छेकिन 
उसे यह अल्प मन्तोष भी नहीं मिलता है। 

पापी, दुर्गुणी, दुराचारी पतियों की भी सेवा भारतीय स्थियाँ करती 
रहती है। सुक बार मिससे सस्बन्य जुड गया है उसे केसे तोड़ा जा सकता 
है? यदि किन्ही जातियो में तत्यक प्रचलित भी हो!तो वह मस्कृति का 
चिहक्त नहीं है। यदि किन्‍्ही जातियो मे पुनविवाह होते हो तो भी वह 
सम्कृति का चित्त नहीं है। स्तियाँ सालों देवियाँ हें। उनका आदर्श 
महान्‌ है! उनका ध्येय दिव्य है। 

पति यदि दुवू त्त हो तो उसे छोड़ा थोडे ही जा सकता है। एक बार 
हमने उसे अपना कह दिया है । अपनेपन का रिश्ता पारस पत्थर के समान है । 
यदि अपना लड़का उद्दण्ड हुआ तो क्या हम उसे छोड देगे ? यदि सारा 
ससार उसे बुरा कहता है तो वया मे भी उसे बुरा कहूँगा ? फिर उसके 
ऊपर प्रेम कौन करेगा ? वह किसके मुंह की तरफ देखेंगा ? कहाँ जायगा २ 
जैसा बच्चा वैसर ही पत्ति! सारा सखार मेरे प्रति को भक्ता-बुरा कहे, 
उसे डुतकारे, तब भी भुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि मंने ही 
उसे दु ले दिया, मेने ही उससे प्रेमपुर्वक वाद नही की, उसे प्रेम के साथ 
'खिदाया-पिलाया नही सो किर यह किसलिए है? सारा संसार धक्का 
दे देगा; लेकिन घर घक्का नही दे सकता। घर मानों आधार है। घर 
सानो आश्या है। घर मानों आराम हैं। घर मानो प्रेम है। घर मानो 
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आत्मीयता है। मेँ इस घर को अपने पति और पुत्रों के करिए श्रेम से मर 
रखूंगो। , 

आशा भारतीय स्त्रियों की मानों दृष्टि है। पति बुरा है, पति से 
हमारी बनती नहीं है--ऐसा कहकर यदि बहुत-से तलाक होते छगे ता 
फिर उससे क्या छाभ होगा ? किर संसार से प्रेम, त्याग आदि गब्दों 
का अर्थ ही वया होगा ? संसार में एक को दुसरे से बनाना पड़ता है। 
संसार मानों सहयोग है। संसार सातो समझौता है। संसार सानों वैंतः 
कैन है। लेकिन पति यहयोग ते करे तो बया में उसे छोड़ दूं ? त्यागमय 
प्रेम से में उसोके साथ रहेंगी ! इसीमे मेरे प्रेम की शक्ति है। मो दुर्गू्णा 
को भी सभाछ छे वहीं प्रेम है। में आशा हू, सेजा कहूंगी, प्रेस दूंगी। 
कुछ भी हो भाजिर मनुष्य ईश्वर का ही अंश है। एक दिन मेरे प्रद्चि की 
दिव्यता प्रकट होगी। यदि उप्तके आत्मारूपी चन्द्रमा को ग्रहण लगे गया 
है तो क्या में उमर छोड दूँ ? उलट भुझे तो उसके श्रति अनुकापा यनुमंव 
होनी चाहिए। मुझे बुरा रूगना चाहिए। सारा संसार उसपर हँसता है 
तो क्‍या में भी उसपर हँसूँ ? नही, नहीं; अपने प्राणों से में उसे मंभाडूगी। 
उसे सभाखते-संभारते शायद मुझे अपना बलिदान भी करना पढ़ें, कोर्ट 
चिन्ता मही। वह बलिदान भी व्यर्थ नहीं होगा। जो मेरे जीवन से नहीं 
हुआ है वह मृत्यु से हो जायगा। सिन्‍्ध्‌ की मृत्यु से सुधाकर की आँखे छूछ 
जाती हू। मिन्धु, की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई ।* 

संसार में हमें एक-दूसरे को सुधारता है। बुढिदवीत वालको को 
पड़ाना ही गुरु की फोटो है। यदि बुद्धिहीन बालकों को हटा विया ता 
फिर बह बसा शुरू? बुद्धिहोत बालकों को देखकर गुरु की प्रतिभा की 
खोत बहू निकलना चाहिए। उग्र अनुभव होना चाहिए, यहाँ हमारी वा 
के छिए सच्चा मौवा है, प्रयोग का पूरा अवसर है स्थरी पति के लिए 
यही बात कहेगो। में अपने उदृण्ड पति की गुए बनूंगी। उसे सुधारता 
ही मेरा दिव्य कर्म है ॥ से आया से अयत्त करत। रहंगी। 


इच्मत का एक पोरजिप्ट नामझ एक गीतिनादूय अथवा काब्यातव' 


१ राम गशश गडकरी के एक मराठो साटक का घथानफ ! 
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नाटक हैं। प्रीरजिण्ट की पत्नी जंगछ की एक झोपड़ी में उत्की राह 
देखती है। पोरजिण्द ससार-मर में भटकता रहता है। संसार में चहुत-से 
अनुभव प्राप्त करता है। बहुत दिनों के बाद वह थका हुआ पत्नी के 
ढार पर आकर खड़ा हो जाता है। पत्नी अच्छी हो गई है। बहू चर्खे 
पर सूत कात रही है। पति आयगा, इस आशा से भरे हुए गीत गा 
रहो 
पीरजिण्ट--देखों में आ गया हूं ॥ थककर चूर हो गया हूँ। 
वह--आओ + जा ग्रेए ? मुझे ऐसा छग ही रहा था कि तुम आा 
जाओगे । म॑ तुम्हें अपनी गोद में सुलाती हूं) तुम्हें गीत सुनाठी हूँ। 
पौरजिण्ट---अब भी तुम मुझे प्रेम करती हो ? 
वह--तुम अच्छे ही हो। 
पीरजिण्ट--व्या में अच्छा हूं ? मुझे मारा ससरार बुरा कहता है। 
कया में तुझे भुब्छा दिखाई देता हूं ? 
बह--हां । 
पीरजिण्ट--में तो बुरा हू । में कहा अच्छा है ? 
वह--अपनी आशा में, प्रेम मे, स्वप्न में तुम मुझे अच्छे ही दिखाई 
देते हो । 
इस प्रकार उस पुस्तक का अन्त हुआ। “मेरी आश्ा में, मेरे प्रेम 
में, मेरे स्वप्न में” ये हे अन्तिम शब्द | इन शब्दों में स्त्रियों को सारा 
जीवन समाया हुआ है। पति को देखने की उसकी दृष्टि हो भिन्न होती 
है। वह जिन आँखों से देखती है उसकी कल्पना हमें कंसे हो सकती 
है? पत्नी के प्रेमी हृदय मे इस प्रकार की अमर आया रहती हूँ कि पति 
कितना ही दुर्वुत्त क्यो न हो वह एक-न-एक दिन अच्छा व्यवहार करने 
रूगेगा। 
घर मानो एक-दूसरे को मनृष्यता सिखाने की पाठझाला है! पायल 
कुत्ता लोगों को क्‍यों काटता रहता है? वह कुत्ता संसार से द्वेंप नही 
रखता। उसके दाँतों मुं जहर भरा रहता है। उसे छगता है कि इस जहर 
को कही उगलछ दे। यही हाल मनुप्य का भी है। उसे ऊग्वा है कि 
अपना काम-कफ़ोध वह क्मीपर उयक् दे। जब उसे कही उगल देता 


श्द४ड भरतोय संस्कृति 


है तो उसे शान्ति अनुभव होती है। घर सातो इसी जहर को उगझते 
की जगह है। पति आयगाः ओर वच्चों पर नाराज द्ोगा। मिम्तके सात 
ससुर हैं वह बहू अपने बच्चों पर क्रोधित होगी। अपने विकारों को 
अकट करने के लिए कही-त-कही तो स्थान मिलना ही चाहिए! 
पली कहती है--घर में चाहे जो करो; लेकित संसार में 
डीक तरह चलो। सारी यन्दगी घर में के बाबों। में उत्ते साफ़ कर 
की शक्ति रखती हूं । मेरे ऊपर चिह्लाओ, मेरे ऊपर क्रोष करो। वुम्हाय 
काम-क्रोष शान हो जाने दो । अपया पशुत्व मुझमें होम दो। में तुम्हारे 
पशुत्य को होमने की पवित्र वेदी है । वाहर मनुष्य वतकर जाओ पणुपति 
बनकर जाओ। झिद बनकर जाओ! 
स्त्री सतू-स्वरूप पति को शिवशंकर बनाय्रेवाली दावित है। पतली 
पति को मानवता पिख्ाती है? वह उसे घान्त करती है, स्थिर करती 
है, उसपर बन्धन छगाती है, संयम सिखाती है, मर्थादा सिखाती है। 
लेकिन यहू सब करने के लिए पत्नी के प्रेम में शवित भी होनी 
चाहिए। उसका प्रेम कमजोर नहीं होना चाहिए। उसकी सेवा श्वितः 
ड्वीन नहीं होनी चाहिए। उसके प्रेम में एक प्रकार का तेज और अमख्ा 
होनी चाहिए। भौरोदात्नता होनी चाहिए। चुपचाप रोते रहना प्रेम नहीं 
है। प्रेम रोता नही दुढता देता है। प्रेम कत्तेब्य करने के लिए कमर कसी 
लेता है। पति शराब पीता है, में नही पीने दूंगी । पति सिंगरेद पीता 
है तो में उसे नहीं पीने दूगी। क्या इस मुख-्कमल फो उस गरदे धुएं: 
से भर छेना चाहिए ? वया वे सुन्दर होठ काछे हो जाने चाहिए ? पान 
खाकर लगातार पिचकारिया लगाते रहते हो में यह नहीं करने दूँगी। 
पत्ति मेरी अमूल्य निधि है। में उसे सम्भाक कर रुखूंगी। में उसे कर्मो 
भलिन न होने दूंगी! यदि पति को निर्मल रखने * लिए मरना पड़ा तो 
भी कोई बात नहीं। मे पति के व्यसन में उसकी सद्दायता नहीं करूंगी । 
में उसका 'रास्ता रोककर खडी रहूंगी॥ जबतक में जिन्दा हैं पति के 
चाय व्ययत कैसे था सकता है? में अपने जीवन का सुदर्शन उसकी भोद मे 
इखूगो। 
आखसतीय सस्कृति में झुक ऐसी कथा है दि साण्डव्य भ्रटवि को उनकी 


“स्त्री का स्वरूप श्ट५ 


पत्ी वेइया के पास ले जाती है। यह आदर्श की पराकाप्ठा है। इस 
त्याग योर धंये की कन्पना हो नहीं को जा सकती है। पति-इच्छा ही 
भैरी इच्छा है। यदि वह गोबर मार्येंगे तो में निरहंकारता से गोबर दूंगी। 
गैर हाथ पति का ही हाथ टै। मेरे हाथ से उसे जिसकी जरूरत होगी 
डसे छे लेगा । मेरे हाय उसके लिए हूं । में तो केवल एक दासी हूँ। 
छेकिन में इस आदर्श की कल्पना नहीं कर पाता हूँ। मुझे प्रतीत 
होता है कि भारतीय स्त्रियों का आदर्श दुर्बेख नहीं होना चाहिए। में 
गही कह सकता कि उपयुक्त आदर्श दुर्वेल है। में पति के साथ चढ़गी 
या मिरूगी | जहाँ पति वही में, जहाँ उसकी इच्छा वहीं मेदी | इस उपर्युक्त 
जादर्श बेः सामने मेरी अखि बन्द हो जाती हूँ । मुझे चवकर आने छगता 


है। 






सुघार के अनेक मार्ग होते है । उनमें से यह भी एक मार्ग हो सकता 
है; छैेकिन यह बहुत ही कठिन है। यह भारतीय स्त्री का सर्वंमान्‍्य आदर्श 
नहीं हो सकता। आज भारतीय स्त्रियों का आदर्श दुर्बल द्वो गया है। 
में यही कहना चाहता हें कि वह प्रखर होना चाहिए। यदि तलाक के 
लिए कानून बन ग्रया तो में उसकी आछोचना नेहीं करूँगा; छेकित 
यदि आप ऐसा अनुभव करते हूं कि प्रेम, त्याग, सहयोग, मुघार आदि 
शब्दों का कुछ-न-कुछ अर्थ शेप रहे तो पति-पत्नी का एक-दूसरे को कभी 
म छोड़ना ही मुझे श्रेयस्कर प्रतीत होता है। इसीमें मनुष्यता है। इसी 
में मनुष्य की दिव्यता है। 

भारतीय स्त्रियों के ब्रतो में से दु्बंछता नष्ट होकर उनम प्रखरता 
आए। इसी प्रकार उनऊी प्रेमवृत्ति में विश्ालता आनी चाहिए। स्त्रियों 
का प्रेम गहरा होता हैं; छेक्नि उसमें छम्बाई-चींडाई नहीं होती । 
उनकी दृष्टि की मर्यादा अत्यन्त सकुचित होती है। कुटुम्ब के बाहर 
उनका ध्यान अधिक नहीं होता। इसीलिए परिवार में उनको झगड़े का 
मूल कहा जाता है। स्त्रियों का क्षितिज बड़ा होना चाहिए । उन्हें अपने 
आसपास का भी विचार करना चाहिए। उन्हें सासारिक सुख-दु ख को 
कल्पना होनी चाहिएं। भेद-्माव कम करना चाहिए। उन्हें यही नहीं 
अनुभव करना चाहिए कि पति और अपने वाल-वच्चों के परे मसार ही 


बट भारतोय संस्कृति 


'करने फो उत्कर इच्छा रहती है। 
स्थ्रियाँ कदावित्‌ नये प्येय का निर्माण नह करती; छेकित उनके 
ननिर्माणहो जानेपर फिर दे उन्हे मरने भी नही देती । जिप्त प्रकार पुर्प बाहुए 
में अनाज आदि चीजे छाता है, छेकिन उसे घर में , संभालकर रमने; 
उसे फैलने न देने, गन्दा न होन देने का काम स्त्रियों कया होता है, उरी 
जकार समाज में जिन-जिन ध्येयों का निर्माण होता है, उन्हें नम 
देने का काम भी स्त्रियो पा ही है। जिस प्रकगर बीमार होने पर बच्चों 
की सार-संभाल करना मुख्यतः स्त्रियों का ही काम है, उसी प्रकार च्यप 
रूपी बालक को भो सुरक्षित रखता उनका ही काम है। पुर्य अपने 
ही खून के बच्चों की उपेक्षा कर देगा, लेकिन स्त्री ऐसा नहीं कर 
सकेगी । इसी प्रकार पुरुषों द्वारा निर्माण किय हुए ध्येय पुरुष छोड़ देंग। 
केकिन स्थ्रियाँ उन्हें नहीं छोड़ेंगी । राजा मोरघ्वज' अतिधि को साथ भोजन 
करने में हिचकता है। उसे धैर्य नहीं रहता; छेकिन रातों उसवा हाये 
परुड़कर उसे बैठाती है। वह अपने घ्येय बालक के मरने देना नहीं 
चाहती । 
भारतीय स्त्रियों की यह महान्‌ विशेषता है और उसे प्यात में 
“रखना चाहिएं। आज जो-जों नये ध्येय बने ये सब स्त्रियों तब पहुँचने 
आहिए। सभी थे टिक सकंगे। हरिजन-सेवा, प्रामोद्योग, सादी, स्वदेशी 
आदि नपीन भ्रत्त, ये दयामय ब प्रेममय ग्रत, यह सेवा-धर्म उनके हृदय 
लक पहुँचाना चाहिए। स्त्रियों की भर्म-बुद्धि को जागृत कोजिए। यह 
सवधघरमं उन्हें पढ़ा दीजिए । जब बह उन्हें मम में अ! जायगा तब वह राप्द 
पा को जायगा। जोचुछ स्त्रियों के पेट में जावया वह नष्ट 
नहीं होगा। 
दोलिए माता के रूप में ही भारतीय स्प्री को अपार महिमा है। 
यह गास्मंमास करनेबाछी है--बच्चों को संमालनेयाली, पर्ति तो 
समादतेयाली, घ्येय को संमालनेवाली। यह दिसीड़ों भी सरते नहीं 
डेदो है। बढ़ स्रग्राते प्रेम देती, आशीवाद देतो और सेवा शरती है? वह 
ईश्यर भा हो रूप है। भक्तों ने भी ईश्यर करे छिए माँ दाम्द ही परनई 
| ककया, क्योदि ईस्वर या जो प्रालनन्योपण का कार्य है, गयती जिसे 





सुत्रो का स्वरूप श्टर 


दारी अपने ऊपर लेने का जो कार्य है वह माता ही करती है। ईश्वर 
को माँ कहकर थुकारनें से बढ़कर और कोई उपयुक्त अर्थ वाली पुकार 
नही है । यदि ऐसी कोई वस्तु है जिसमे ईइवर केः प्रेम की कल्पना हो सकती 
हैसोवहमाँ ही है।, « ' फ 
इसीलिए भारतीय सस्कृति सब जगह माता की वन्दना करती है। 
उपनिषद्‌ में आचार्य ऐंहिक देवताओं का नाम बताते हुए--पअ्रत्यक्ष संसार 
के नाम बताते हुए प्रथम “मातुदेवो भव” कहते हूं। पहले माता फिर 
पिता। पति-पत्नी में पहले पति” है; लेकिन माता-पिता में पहले माँ- 
है। पति को पिता होना है। पत्नी को माता होना है। और इन दोनों 
में माता का स्वरूप अधि रा उदात्त और अधिक श्रेष्ठ है। 
इसीलिए अत्त में संस्कृति मातृ-प्रधान है। माता की तीन 
प्रदक्षिणा करना मानों सारी पृथ्वी की अदक्षिणा करना है। माता-पिता 
की सेवा करना मानों मोक्ष प्राप्त करना है। “न मातु' परदंवतम्‌” 
मात्ता के अलावा कोई देवता नही है। माँ के ऋण से कभी उऋण नही हो 
सकते | 
विदूठल (ईरवर) माँ है। भारत माँ है। गाय माँ है। भारतवर्ष में 
सब जगह माता की महिमा गाई गई है। माता को बन्‍्दना पहले की 
जाती है। कोई भी मगल-कार्य क्यो न हो सबसे पहले माँ को प्रणाम क्या 
जाता है ७ हि 
पनि के हजारों अपराध हजम करके उसे क्षमा करनेवाछी, अपने 
बच्चों को समालनेवाली और भारतीय ध्येय की रक्षा करनेवाल्ी माता 
गगे अनस्त प्रणाम २ 
और पति के साव-माथ हेंसते-हेंसते चिता पर चदनेवाली सती 
अथवा उसकी मुत्यु के वाद उसका चिस्तन वरते हुए वैराग्य से श्रतमय 
जोवन व्यतीत करनेवाली विधवा इन दोनों का वर्णन कौन कर सकता 
है? भारत में सतियों की समाधि “वियाह वया है” इस विषय पर 
दिये हुए मूक प्रवचन द्वें। ये समाथियाँ भारत बगे पवित्रता देती हैं 
जगह-जगह पर छिसा हुआ यह यज्ञमय इतिहास है । 
और गतघवा 2 गतघवा नारी मानों प्रतिक्षण अउनेबाली चिता 


९० भारतीय संस्कांत 

नहै। भारतीय बाकू-विधवा मानों कर्ण कथा है। उसे आसन * 

“विछामितापूर्ण संसार से विरक्त रहना पड़ता है। उसका अ्रत्यक 

-क्षण कंसीटी होता है। उसे मगल वाद्य सुनाई देते हैं, मंगल समारध्म 

होते है.। कहो विवाह है, कही गोद भरी जातो है, .एुँघान्ति होती है; 

कही नामकरण संस्वार होता है ॥ लेकिन उसके लिए सारे ममारम् 
वर्ज्य है। घर के एक कोने में यह गछा छूटी हुई कोकिला बी रहती 
है। उसके ऊपर ब्रत छाद दिये जाते हे । सारे विधि-निषेष उसीके 
लिए होते है। सादे संगम उसीके लिए होते हें । 

इसी तरह आग में से वह दिव्य तेज छेकर बाहर निकलती है 
चह बालक्षष्ण मे बाते करती है, उसका श्रद्धार करती है, उसे नैबेध 
रूयाती है। ईश्वर ही उसका बच्चा है। वह ईश्वर की माँ है। याद 
है। छेकिन इस यशोदा को अपयणी समझा जाती है। उसके दर्णव नहीं 
“किये जाते! 

सबकी सेवा करता ही उसका काम है। बह किसोकी, प्रभृति 
करती है, किसोका भोजन बनाती है, परिवार में कोई बात अटक गार्ती 
है तो उसे बुलाया जाता है। उसके लिए स्वतत्तता नहीं द्वोती, वितोद 
नहीं, आनन्द नहीं। खसार का सारा अपमान सहन करके संसार वीं 
“भला मोचना ही उसका घ्येंग होता है। हे 

अगवान्‌ शुंकर हलाहछ पीकर ससार का कल्याण करते हैं। यहीं 
विधवा के लिए भी है। पह सिन्‍्दा, अपमान, ग्राठी-गलौज आदि वा वि 
चुपचाप पोती है और फिर सेवा के लिए संयार रहती है। 

आदर्श विधवा संगार की गुर है। वह संयम और सेवा की भूति 
है। अपना दुःख पीकर ससार के लिए परिश्षम करनेबालो देवी है! 

,.. भारतीय संस्कृति में यह एक बहुत बडा आदर्श है! ऐसी द्ध्यि 
देवी के सामने सत्रह यार विवाह करनेवाले पुरुष सूअर कीं, तरहे छा 
'है। स्वरीज्जाति धन्य प्रवीत होती है । है 

आदर्ण उच्च होना चाहिए; ठेकिन जो उ्े उठा नहीं संत्रता 3 
बह बताने से कोई राभ नही है। श्रीकृष्ण अर्जुन को मार्सीदर सन्यातां 
अनाना नहीं चाहते थे। माता-पिता को भो बाल-विधवाओं री 





ब 
ट 2 ॥ ५ 
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कुमारी-जसी ही समझकर उनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन इस 
बात में भी उसे स्वतस्तता मिलनी चाहिए। मदि वे स्त्री-जाति के उद्यात्त 
ध््ययों की पूजा' करना चाहें तो उन्हें उसके लिए स्वतन्त्रता रहनी चाहिए। 
केकिन वहुतु-ऊँने (घ्येव पफडने के लिए जाने पर गिरने की संभावना 
रहती हैं। इसको अपेक्षा जरा छोटा ध्येय छेकर उसके ऊपर अपने पैर 
अच्छी तरह जमाकर खडे रहना अधिक श्षेयस्कर 


पृ । ६ श्ध्ूध 


मानवेतर स्टृष्टि से प्रेम का सम्बन्ध 


मनुष्य के नीतिशास्त्र में सारी चराचर सृष्टि का विचार क्रिया 
जाना चाहिए। यदि मनुष्य केवल मनुष्य के हित की बातों को ही देखे 
तब अन्य पशु-पक्षियों की कोटि में आ जायगा। जब मानव, मानवेतर 
सृष्टि का जहाँतक समव हो, पाछन-पोपण करेगा; मानवेतर सृष्टि के 
साथ भी आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित करेगा तभी वह सारी सृष्टि में 
श्रेष्ठ सिद्ध होगा । 'में सारी सुप्टि का सहार करता हूँ, इसलिए बड़ा 

इस प्रकार के कहने के बजाय यदि वह क्ट्टे कि में सारी सृष्टि पर 
प्रेम करता हूं इसलिए बडा हू” तो इसमें सच्चा वड़प्पन है! 

४ पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति आदि से ऐसा ही बात्मीयता का सम्बन्ध 
जोड़ने का प्रयत्त मारतीय सस्कृृति ने किया है। मानवीय कुट॒म्ब में 
उन्हे प्रेम का स्थान धदिया गया है |“मानवी शक्ति मर्यादित है, लेकिन 
उस भर्यादित शक्ति से जो-कुछ हो सकता है वह मानव को करना 
चाहिए, यह बात भारतीय सस्कृति कहती है। हम सारे पशुओं की सार: 
सभाल नही कर सकते, सबके साथ प्रेम का व्यवहार नही कर सकते तो 
कम-से-कम गाय-बैल के साथ तो प्रेम का सम्बन्ध जोड़ ही लू) सारी पशु- 
सृष्दि चाहे दूर रहे; लेकिन आइये, याय के निमित्त से हम ससार के साथ 

» सम्बन्ध जोडे। गाय पशु-सृष्टि की एक प्रतिनिधि है। 
भारतोय संस्कृति में गाय केवछ उपयोगी वस्तु के रूप में ही नहीं 
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रही है। यह ठीक है कि सर्वतोपरि उपयोगी होने के कारण उसे मनुष्य 
ने अपने पास रखा है; छेकिन एक बार आग्रत में आ जाते प्रद मास 
वरिवार का अंग्र हो जाती हैं। यदि मांन्वाप बूड़े हो जाय॑ तो ५४ 
उन्हें कपताई को बेच देंगे ? क्या उन्हें मारकर उतका खाद'बनाएंगे ? 
क्या ऐसा कहेँगे कि इत निरुषयोगी दुबले माता-पिता को रखने से 
क्या छाम्र है? *.३ ५ 

माता-पिता वूड़ें हो जाते हे, फिर भी हम उन्हें नहीं मारते। हम 
उनके पहले के उपकारो का स्मरण करते है। हम इस बात को याद करते 
हैँ कि रात-दिन उन्होंने हमारे लिए कठित श्रम किया हैं। उनका भ्रेक, 
उसका त्माम, उतका कष्ट, उतका अपार श्रम सब हमारी आँखों के 
सामने रहता है। हम अपने बुद्ध माता-पिता से कहते हे कि “अब 
आप शान्ति से बैंठिएं। आपको शान्ति के साथ भोजन करता चाहिंए। 
हमको आपका कोई बोझा नहीं छगता। आपकी अवन्त सेवा के, लिए 
हम जितना करें थोड़ा है। हमें आप अपना आश्ोर्वाद दीजिए। हम अब 
कुलजता-पूरवंक आपकी सेवा करेंगे।" ड 
भारतीय संस्कृति नहीं कहती कि यदि गाय-वेछ बूढ़े हो जा तो 

उन्हें कसाई के घर भेज दो। जिस गाय ने १०-१०, १५-१५ वर्ष तक 
खूब दूप दिया, जिसके दूध से ही हमारा सबका पोषण छुआ, खिसने 
खेती तथा अन्य काम के लिए अपने अच्छे बैक दिये, उसे यदि यह बूढ़ी 
हो गई नो कया हमें छोड़ देवा चाहिए ? यह तो कृतघ्नता होगी । मनुष्य 
केयलछ उपयोगिता के आधार पर जोवित वही रह राकता। मनुप्य में कुछ 
महान्‌ मावनाएं हे। उत भावनाओं के कारण ही मनुष्य की कीमत है। 
यह सेयाकू रपना चाहिए कि यह सारी महान्‌ मावना यदि उपयोगिता: 
बाद के हथियार से मार डालो गई तो मनुष्य की कीमत थून्य ही 

जायगी। न 

यदि गाय की ठीक तरह सार-संभाक की गई तो १०-१५ वर्ष में 

चह हमें इतना दूध रूपी धन देगी कि उस घन के व्याज से ही हम युड्पे में 
डसती सारन्‍्संभाल कर खबेंगे। आजवल चम्मच मर दूच देने बाठी 

ह गायें ही इस मोशुजक भारत में दिखाई देती हे । आदने अकूबरी में 
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लिखा है कि अकवर के झासनकाल में ३०-३० सेर दूध देनेवाली गायें 
थी। आज भी यू रोप-अमरीका के ग्राम-ग्राम में ऐसी गायें है । भारत में 
भी सरकारी “गोसवर्धंन-गृह' में इस प्रकार की गाये दिलाई देती है । 
नवीन चास्त्रीय॑ ज्ञान के आधार पर हमें गो,पाछन और गोन्सेवा करनी 
चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो फिर चार सागरों की भाँति दूध से 
भरे हुए चार थनवाली गायें भारत में दिखाई देने छग्ेंगी। फिर से 
जगह-जगह गोकुल वन जायंगे, और गाय का पालन-पोषण जड़ प्रतीक 
नहीं रहेगा | उसके वूढे हो जाने पर भी हम उसे कृतज्ञवापूर्वक प्रेम के 
साथ खिला-पिछा सकेंगे। 

भारतीय सस्कृति गाय को परिवार के एक व्यक्ति की भाँति देखना 
मिखाती है। हम गाय के लिए गो-ग्रास रखते हूँ । पहले गाय के लिए 
परोसकर रखना चाहिए और फिर हमें भोजन करना चाहिए। भोजन 
करने समय उसका स्मरण करना चाहिए। हम अपने मस्तक पर गध-कुकुम 
लगाते है तो गाय के मस्तक पर भी वे लगाने चाहिए। मनुष्य कहता 
है, गाय, तू मूक है। तेरा स्मरण पहले करना चाहिए। मे तेरे रूप में 
सारे पशुओ का स्मरण करता हूँ तेरा तर्पण करके मे समझता हूँ कि 
सारे पशुओं का तपंण हो गया।' 

भारतीय सस्कृति में सब जगह गाय है। गाय के बछड़ो के साथ 
खेलते हुए भारतीय वालक बडे होते हे। गाय के बछड़े मानों उनके 
भाई हूँ। 

हम बच्चों का वारसां (नामकरण सस्कार) करते हे । इसी 
प्रकार गाय का वारसों करने के छिए मी हमने एक दिन निश्चित 
कर रखा है। दिवाली के पहले आश्विन बदी द्वादशी को हम 
गाय-चछझे की बारस अथवा ग्रोचत्सन्चारस अथवा यसुन्चारस कहते 
हैं । वारस का अर्थ है द्वादशी । वारस वा मतलब है श्श्वाँ 
दिबरा। आशिवन के कृष्ण पक्ष में जानबूझकर ही हमने यह गाम का 
धारसा रखा है। उस दिन हम गाय-बछडों की पूजा करते हैँ। उस दिन 
उनका उत्सव होता है। मनुप्यो की दिवाली के पहले गाय-बछदों की 
दिवाली होती हूँ, गाय के बछड्ें दा जन्म के वाद का शैरवाँ दिन 
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मानों हम मनाते हेँ। उनका यबारसा मनाते हें। यह भावना कितती 
मह॒दय है! 45९४ 
जिस प्रकार गाय-वछड़ो की पूजा करते हे उसी प्रकार हम बेलो 
बूजा करते है। हम पिठोरी अमावस्या मनाते हे। इस जअगावस्था हि । 
बलों को विशाम दिया जाता है। उनका थ्ज्ञार करते हैं, उनके गडे 
साला पहनाते है। किसान स्थियों के पैरों के गहने दलों के पैर में पहुताय 
जाते है । इस दित।गरीब किसात भी पुरणपोलो (एक प्रकार का महा 
राष्ट्रीय पक्वान्न) बनाता है। बेल को पुरणपोली का नैवेच छगाया जाता 
है और उसके ऊपर घी की धार डाली जाती है। बड़े, ठाटनबाद से वहां 
का जुटूस निकाछा जाता है। बाजे बजाये जाते है, बन्दूक चलाते है 3 
बढ़ा आतन्द रहता है। यह आनन्द कृतज्ञता का है। जिस बैल की 
गरदन पर हम जूआ रखते हे और जिसकी गरदन पर घट्टे पड़ गए 
धूप-कीचड़ मे काम करते है, जिन्‍्होने हल चलाया, चरस भ्रछाईः गाड़िए 
सीचीं, गुस्से में आकर हमने जिसे चाबुक छगाये, आर चुमोई। जिस 
परिश्रम से हरे-भरे होकर हमारे खेत लहछहाने छगे, और अनाज से मेरे 
गए, जिसके परिश्रम से मोती की तरह ज्वार और सोने की तरह के 
पकते है, उप्त कप्टमू्ति बैल के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करते का मह पर 
मंगल दिवस है। इस पिठोरी अमावस्पा के दिन की केवल कल्पना ही 
करके मेरी आँखें प्रेमाशुओं से भर जाती है और मारतीय संस्कृति के 
आत्मा दिव्य हप में दिखाई देने छयती है। 
भारतीय संस्कृति के उपासक आज गाय-बैल के साथ कैसा व्यवदी 
करते हूँ ? लेकिन यह दासता, दरितता, और अज्ञोन का ही परिणाम है। 
जिस प्रकार अन्य बातें थान्त्रिक हो गई है उसी तरह यह त्यौहार री 
यान्त्रिक हो गया है। उसका गहन भाव मन में नहीं बैठता है। ईतां 
होने पर भी गायन्वैछों पर प्रेम करनेवाले किसात मारत में हैं। 
भारतीय सस्कृति कहती है कि गाय-बैलों के साथ प्रेम करो। उ्े 
पूरा काम ले लो मयर उनका सयाल भी रखो। उनको समय पर पीर 
पिलाओ, समय पर घास दो। उन्हें चाबुक मत छगाओ, आर मत बरभभाओं । 
एक आध वार आप गुस्से में आकर उन्हें मार देंगे; क्योकि आलिर नर 
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मनुष्य ठहरे। छेकिन उसमें वेरभाव जहीं होना चाहिए। मनुप्यता भत 
मूलियं! गहरी-गहरी आर चुभोकर उनके अंग को छलनी मत बनाइये । 
आप तो उन, मूक पशुओं के आशोर्वाद प्राप्त कीजिये। उनके शाप मत 
लछो। तुम्हारे लिए रात-दिन काम करनेवाले बेलो का हाहाकार तुम्हारा 
कल्याण नहीं करेगा। गाय-छडे कितने प्रेम होते हे ! वे तुम्हारी 
आवाज सुनते ही रंभाने लगते है। तुम्हारा स्पर्श ,करते ही नाचने लगते 
हूँ। मालिक की मृत्यु पर खाना-पोना छोड़कर प्रांण त्याग देनेवाछे गाय- 
बलों के उदाहरण भो मिलते हे । 

कुरान में पंगम्वर मुहम्मद साहव कहने हे--“सध्या होते ही गाय- 
बछडे तुम्हारे प्रेम के खातिर जगल से वापस तुम्हारे घर आते है ।” यह 
कितनी बड़ी बाव है! सचमुच यह बात मनुप्यो के लिए भूषण- 
जैसी है। 

गाय के द्वारा हमने पशुओं के साथ सम्बन्ध जोड़ा। इसी प्रकार हमने 
पक्षियों के साथ भी सम्बन्ध जोडा है। जिस प्रकार हम अपनी कमजोरी 
और अल्पशक्ति के कारण सारे पशुओ के साथ सम्बन्ध नही रख सकते 
उसो प्रकार सब पक्षियों के साथ भी हम सम्बन्ध नही जोड सकते; छेकिन 
घर के आसपास जो २-४ पक्षो होते हें हम उनकी याद रखते हैँ । हम 
भोजन करने के पहले गो-प्राम के समान ही 'वनैव-कव' करके कौवे को 
भी काकवलि देते हें। चिडिया ओर कोौवे ही हमारे आस-पास के पक्षी 
हूँ। हम उन्होंका स्मरण करते हे। भोजन करते समय छोटे-बच्चे को-- 
“देखो वह कीआ हैँ, देंखो वह चिड़िया है,” ऐसा कह-कहकर माता उसे 

गैर खिलाती है। जिन कौवो और चिडियो के साथ बच्चे छोटे मे बडे होते 

हैं क्या उनके प्रति इतज्ञता नही प्रदर्शित करतो चाहिए ? कोौबे को पुबार- 
कर उसके निमित्त से मनुष्य सारे पक्षियों का स्मरण करता हैं। भोजन करने 
के पहले गाय के निमित्त से पशुओं का स्मरण किया, कौवे के निमित्त से 
पक्षियों का स्मरण छिया। 

मारतोंय संस्कृति में पक्षियों को बहुत महिमा है। हमने सुन्दर-सुन्दर + 
पक्षियों के साथ अपने जीवन में सम्बन्ध जोड़ लिया है। सुन्दर पंख 
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सरस्वती के हाथ मे वीणा देवर हमने उसे मोर पर विठाबा है। हम 
अपने पुरात्रे ावण्यदोपक पर सोर को आकृति बातें थे। मोद का 
दर्शन धुभ मानते हे ओर कामना करते हें कि प्रातःछाल दीपक जलाते 
समय हमारी दृष्टि मोर पर पड़े। 
यही बात को किल की है। आठ महीये मौस रहकर वसत्त सु 
आते ही बुह-ुह्न ध्वनि से वह सारा प्रदेश गुंजा देती है। मध्य ग्रीप्म 
ऋतु में पेइ-पोदों में नंवपल्छब फूटते हुए देखकर उत्तकी प्रतिज्ञा में पत्लव 
'कूठने खूग जाते हूँ ! वह झुह्ू का गीत गाते लगती है; छेव्रित बह विनयी 
होती है, छजोली होती है, वृक्षों कौ गहरी डालियों में छिपकर वह ईैँहूँ- 
पुह करती रहती है। यह पव्िय, मधुर, गम्भीर और उत्कृष्ट स्वर एवा 
प्रतीत होता है मावों सामग्रान हो, उपनिपद्‌ ही हो। भारतीय सस्क्ृति 
ने कोकिस्ाग्नत प्रचलित कर दिया है। इस भ्त में कोकिछा की आवी् 
सुने बिना भोजन नहीं किया जाता। उसको आवाज सुनते के लिए यह 
शत करनेवाज़ी स्त्रियाँ दोन्दों कोस तक दूर जंगलों में जातो हूं । ने उसकी 
आवाज सुनकर ही भोजन करती हूँ । 
कोकिला की ही भाँति तोता मी है। हम तोते-्मैना को नहीं भुला 
सकते। हरे-हरे पत्तो के रंगवाले उम तोते की कितनी छाख-लाल और 
धुमावदार चोच है ! कितने सुल्दर पंख है! वह कैसे गरदत मोडता है 
कसी सोटी बजाता है ! उसके नेत्र कितने छोटे और गोल-गोछ है. ! उरी 
काला कण्ठ कैसा है! बह कंसे विदृठल-विटृठक कहता है! किस प्रवार 
बोलता है! तोते को उस पिंजरे में रहता पसन्द मही आता; टेकिग 
मनुप्य त्तो उससे प्रेम जोडना चाहता है। वह उसको चिन्ता रखती है। 
अपने मुँह में अमरूद की फाँक पकड़कर उसे तोते के सामने करता है 
अपने मुँह का बगैर उसे देता है, पिंजरे को हरा-हरा रुग कर उसे हे 
चृक्षो की विस्मृति कराता चाहता है। यह सब मनुष्य प्रेम से करता है। ५ 
चक्षियो को इस प्रकार बन्धन में रखकर उनसे प्रेम करना अच्छा सदी 
छगता; लेकिन यह इस बात का उदाहरण है कि महुष्य की आत्मा ईगए 
प्राणियों के साथ सम्बन्ध जोडने के लिए कितनी व्याकुछ रहती है ! 
हम अपने बच्चों के नाम पक्षियों के नाम पर रखते हं। सुमाद्र्ा 
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पोपटलाल, मिट्ठूलाल, मैना, हंसी, चिमनावाई, कोकिला आदि नामों से 
हम परिचित ही हे । इस प्रकार मिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का स्नेंह-सम्बन्ध 
ओर अपनापन भारतीय सस्क्षति में पक्षियों से जोड़ा गया है 

पशु-पक्षियों के समान तृण, वृक्ष, वनस्पति के साथ भी भारतीय 
संस्कृति प्रेम का सम्बन्ध जोडती हैँ । मनुष्य सारी वनस्पति को छगा 
नहीं सकता । वह तो आकाम् के बादलों का काम है; लेकिन हम तुलसी 
का इक छोटा पौदा लगाते हे । और इस तुलसी को बनस्पति-सूप्टि का 
एक प्रतिनिधि मानते हूँ । उसकी पूजा पहले करते है, उसे पहले पाती 
देते हैं । उसे पानी पिछाये बिना स्त्रियाँ पानी नही पीतती । पहछे तुछसी 
बा स्मरण किया जाता है । तुरूसी का स्मरण मानों सारी वनस्पतियों 
का स्मरण है। 

हम तुलसी का गमला सजाते है। तुलसी का विवाह करते हे । उसके 
विवाह में आवछे, इमली, गन्ने आदि वनस्पति और जंगली फलों का ही 
महत्त्व है। तुलसी मानो हमारे कुटुम्व का हो एक अग है । मानो उसमें 
भी सारी भावनाएं है । उसके भी सव संस्कार क्ये जाते हे। 

हम वट-वृक्ष का. पीपछ का जनेऊ करते हे । उसका चबूतरा बना 
देते हैँ । मानो यह वनस्पति-ससार के महान्‌ ऋषि हों । हम उनकी 
पूजा करते हूँ | सूप्टि का यह महान्‌ ईश्वरी वभव देखकर हम उसकी 
प्रदक्षिणा करते है, उसे प्रणाम करते है। 

आवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना, जगरू में भोजन करना आदि 
कितनी हो वनस्पति-प्रेम की बातें हमने प्रचलित की हैँ । ऐसे बक्रत हूं 
जिनतें चृक्ष के पत्तों पर भोजन किया जाता है। हम देदत्ताओं को फूछ 
अढाते है; लेकिन हमने यह निश्चय किया है कि देवताओं को पत्तियाँ 
बहुत प्रिय है । देवताओं के लिये तुलसी चाहिए, बेलपत्र चाहिए, दूर्वा 
चाहिए, शमी चाहिए। भगवान्‌ की पूजा के निमित्त से हम सत्रसे पहले 
फूलों से मिलते है; हुर्वा, तुछसी, बेलपत्र से मिलते है । घर के आस- 
पास तुलमी होनी चाहिए, हरी-हरी दूब होनी चाहिए, पारिजात, जग्न 
बस्ती, घतूरा, कने र, जौई, जुही, गुलाव, मोगरा, चमेली, तगर आदि फूछ 
के वृक्ष होने चाहिए। कदम्ब, आँवला, अनार आदि के वृष होने 
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चाहिए | भगवान को जो पत्तियां चढ़ाई जाती हे उनमे इन सब पत्तियों 
बग नाम बतलाया गया हूँ फूल हमेशा नही होते है; छेकिन पत्तिया तो 
हमेशा मिलती है । भगवान को पत्तियां ही प्रिय हैं । मे पत्तियां रोग 
झाकर चडाओ। उस निर्मित से फूछ तथा फल के पेड़ छगाओ | उतके 
सा प्रेम का सम्बन्ध स्थापित कोजिये। ह 
भारतीय साहित्य में भी तर, छता, बेछी के प्रति अपार प्रेम हे! 
फालिदास के काव्य-नाटकों को देखिए। यहाँ यह प्रेम आपको दिखाई 
देगा। धंकुतछा आजम्र वृश्त और अतिमुबतर छता का विवाह करती हैं। 
बुक्ष पर बेल चढ़ाना चाहिए। बेल पेड़ रे लिपट जाती हूँ। उसे वृक्ष 
की शोभा हूँ। वृक्ष से बेछ को आधार मिलता है । कितनी कोमल 
माना हैँ मह ? ् कुन्तछ्ा का वर्णन करते हुए कप्व ऋषि कहते हैं“ 
*शजुन्तल्ला वृक्षों को पानी पिछाये बिना पानी नहीं पौती हूँ | उते फू 
और पत्तों का शौक था । फिर भी वह उन वृक्षों के फूछ नहीं वोड़ती 
औी, पत्ते नोचती नहीं थी । 
उस शक़ुस्तला को प्रेम का सन्देश देने के लिए कुलपति बज 
तझलताओं से कहते हे । उस प्रेममयी दाकुम्तछा के वियोग में आध्रम 
के वृक्षों ने भी, छता-बेरियों ने भो अश्रु गिराये होंगे 
राम चौदह वर्ष के वनवास के लिए निकले; छेकिन वनवास रामपद/ 
जी के छिए कोई संकट नही था । रामचन्द्रनों को अयोध्या के पापाग 
निर्मित प्रासादों की अपेक्षा बन के कुज अधिक प्रिय थे | उन्हें वम-कार्तेी 
प्रिय थे। रामायण में राम के लिए अनेक बार 
प्रयोग किया गया हूँ। उन्हें बृश और बेल अपने 
लगती थी। राम कहते ही पंचवटी हमारी कल्पना में साकार हो जाती 
हूँ । विशाल बटवृक्ष की शीतल छाया में राम-सीता-लक्ष्मण बड़े आते 
के माथ रहें । सोता ने पर्णवुटो के आसपास पौधे लगागे। वह 
उन्हें गोदावरी के पानी से सीचती थी ।*उत्तर रामचदित ताढके में 
इश प्रकार बाग एक सहृदय वर्णन हैँ कि दामचन्द्रजी फिर पंचवटी मे 
आते है तो सीता द्वारा छपयाये हुए वृक्षों को देखकर रो पड़हे है। 
/रैपुवश में ऐगा वर्णन हूँ कि पार्वती ते अपने सिर पर पानी के पढ़े 
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रखकर देवदार के वशझों को सीचा और बालकों की भाँति उनका पालन 
पोषण किया और हाथो आदि आकर जब उनसे अपने घरीर रगडते थे 
और उनऊी छाल निकाछ डालते थे तो वे दुखी होती थी । तब शंकर ने 
रखवाले रखे । 
अमुं पुर. पश्यसि देवदादम्‌ 
पुश्नीकृतोश्सों वृषभध्वजेन 
यह बात वह रखवाली करनेवाला शर बड़े प्रेम से राजा दिलीप से कह 
रहा है 0) 
वक्ष-बनस्पति को हमने मानवी भावना प्रदान को हैं। गर्मी मे 
तुलूमी के ऊपर अभिषेक-पात्र से सतत धारा डालकर उसे हम गर्मी का 
अनुभव नही करने देते । हमारा यह वियम है कि शाम होते ही, राधि 
के समय फल-फूछ नही चुनना चाहिए, और तृण, अकुर, पल्‍्लव नहीं 
तोइना चाहिए । सकट चतुर्यो की रात को मगलमूर्ति की पूजा की जाती 
हैं; लेकिन दिन रहते-रहते ही फूल, दुर्वा आदि लाकर रख लेने की रीति 
हमारे यहाँ है । हमारी यह भावना हूँ कि रात के समय वृक्ष सो जाते 
है। कही उनकी निद्रा भग न हो जाय इस बात का कितना खयाल रखा 
जाता है ! एक बार घुनकी की त्ात में छगाने के छिए गाधीजी को 
थोड़ी पत्तियों की जरूरत पड़ी । रात का समय था । उन्होंने मीरा बहन 


* से पत्तिया छाने को कहा । मीरा बहत बाहर गईं। वे नीम के पेड़ को एक 


डाली तोड़ छाई। महात्माजी ने कहा--“इतनो सारी पत्तियों का क्‍या 
होगा ? पत्तिया गो सुटूठी भर चाहिए थी | देखो, ये पत्तियां कसी सो 
गई हैं । कंसी बन्द हो गई हूँ ) रात्रि के समय पत्तिया नहीं तोडनी 
चाहिए। छेकिन जरूरत पड़ जाय तो हल्के हाथों आवश्यकता जितनी 
ही तोडनी चाहिए। अहिसा का जितना विचार करें उतना थोड़ा ही 
हूँ ।” महात्माजी के ये झब्द सुनकर मीरा वहन गद्गद हो गई । 

कोंकण में जब गणपति को अपने घर छाते हूँ तव उनके ऊपर 
बरसात की चीजे लठकाने है | ककडी, सहसफल, तुरई आदि भगवान्‌ 
के ऊपर लटकाते हैँ । काँगनी, कवण्डल भी भगवान्‌ के ऊपर छटकाते 
है । नारियल औौर गीली सुप्रारिया टांगते हे । मगवान्‌ को प्रकृति का 


| ३०० भारतोय संस्कृति 


सहवास प्रिय छगता है । 

मगल-समारंभों में तो जाम्नपत्लवो के विना काम ही नहीं चछता।! 
प्रतिदिग आम की डाली की जरूरत पड़ती है । चाहे विवाह हो, नेक 
हो, सत्यनारायण की कथा हो, मकान की पूजा हो, नए कुएं की श्ालि 
पूजन हो, ऋतु-शान्ति हो, सबमें आम्रवृक्ष के हरे पत्तों की आवश्यकता 
रहती है । सृष्टि के आश्यीर्वाद प्रेम और पविश्नता हूँ। माधुर्य और 
मसाग्ल्‍य हुँ। हमारे यहां दवान्त पूर्णिमा मताई जाती हैं । उस दित 
दरवाजे पर अनाज के तोरण लगाये जाते हे | धान की बाछी, ज्वार 
का भूट्टा, आम के पत्ते आदि चीजों के तोरण वचाये जाते हैँ । उस 
तोरण को मराठी में 'नवें' कहा जाता हैँ । 

“भारतीय संस्कृति ने पशु-पक्षी, वृक्ष-वनस्पति आदि से इस तरह का 
प्रेम-सम्बन्ध निर्माण किया है । पशु-पक्षी और वृक्ष-वनस्पति मे. 
जीवन हैं । इनमें चंतन्ध दिलाई देता हूँ। हम यह समझते है कि थे भी 
पैदा होते और मरते हूं अतः इन्हें भी सुख-दुःख का अनुमव होता हैँ/ 

(लेकिन भारतीय संस्कृति इससे भी दूर जाती है 9 

शीतला सप्तमी के दिन मिट्टी के चूल्हे की पूजा होती है! उस दि 
चूल्हें को विश्राम करने दिया जाता हैं| उस दिन पहले दिन का बता 
हुआ बासी खाना ही खाया जाता हे। साल भर तरफ बह मिद्दी-यत्पर 
का घूल्हा हमारे छिए तपता रहा | कम-सै-कम एक दिते तो कृतशता- 
पूर्वक उसका स्मरण करें ! शीतल सप्तमी के दिन चूल्हे को ठीक तरह 
छीपते-छाबते हैं। इसके याद चूल्दे में छोडा-ता आम का पौधा रोपते हैं। 
इतने दिन तक गर्मी में तपते रहनेवाले चूल्हे पर आश्र वृक्ष की घीतर्े 
छाया को जाती हूँ । मिट्टी के निर्जीब चूल्हे के प्रति यह वितनी हतशी 
का प्रकान्नन हूँ। 

शीतल सप्तमी की भांति हरियादी अमावस्या मो हूँ । जो दी 
हमारे लिए जलता है, जो दीपक हमारे छिए ते में सना रहता हैं, 
चिकना हो जाता हूँ, जो दौपक हमारे लिए गरम होता है काला होता 

ई उसके प्रति इृतशता दिखाने वय ही यह दिलेहे । प्याश तितती 

प्रवित्र चीज और कौन हूँ ! मूर्य व अग्नि का भारतीय संस्कृति में सह 


मानवेतर सुष्टि से प्रेम का सम्बन्ध र्न्ह्‌ 


महत्त्व है। प्रयाञ्य देनेवाले दोपक के ऋण से कंते उऋष हों ? प्रतिदित 
शाम को दीपक जलाकर हम उसके प्रकाश को भ्रणाम करते हैँ। दीपक 
को प्रणाम करके हम उसके प्रकाश में रहनेवाले सब लोग एकनदूसरे 
को भी प्रणाम करते हूँ । शाम के समय हम 'दीपवज्योति नमो$स्तु से! 
आदि इलोक कहने हू । लेकिन वर्षा ऋतु में एक खाय दित उसी दीपक 
के प्रति इृतज्ञता का प्रकाश करने के लिए रखा गया है। उस दिन दीपक 
को पूजा की जाती है और दीपक के महत्त्व पर विचार किया जाता है । 
जब बरतन हाथ से गिर जाता है या और किसी वरतव से टकरा 
जाता है तो हम कहते हें---/इनकी आवाज बन्द करो (” मानो वरतन 
रोते हैं । इन दुसी वरतनों का दु.ख दूर करना चाहिए । इन वरतनो की 
व्यधा पहचाननी चाहिए । 
४८इस प्रकार भारतीय संस्कृति प्रेममय है 2/ नागपंचमी के दिन 
की स्थापता करके उस दिन तेजस्वी, प्रदीप्त, स्वच्छ, सयमी साप की 
भी पूजा करने का आदेश दिया गया है। साप पहले बन में रहता है; 
छेकित वर्षा में जब उसके घर में पानी भर जाता है तो वह आपके 
भकान के आस-पास आकर बैंठ जाता है। क्षण मर के छिए आश्षप 
मॉगनेवाल़ा मानों वह एक अतिथि है । उसे वन में रहना ही पसन्द है, 
उसे पविनता अच्छो लग्रती है, स्वच्छता अच्छी छगतो है, सुगन्‍्ध अच्छी 
लगती है । बह फूठों के पास आकर रहेगा। केतकी के पास जायगा। 
चन्दन से लिपटा रहेया। जहा तक होता है बहू किगी को काटठता नहीं 
है; लेकिन जब काटता हैँ तो फिर मृत्यु अवश्यम्मावी हो जाती है। वर्षो 
प्रयत्त करके वह्‌ जो शक्ति प्राप्त करता है, उसे वह व्यर्थ खर्च नहीं 
करता । इसीलिए उसके दश में अचूकपन है । 
सांप खेतों की रखवाली भी करता है । वह खेंत में चूहे आदि नही 
लगने देता । इसे भी सापो का एक उपकार ही माना जाना चाहिए । 
इस साप को भी उस दिन दूध पिलाया जाता है । उसकी बाबी के पास 
दूध ले जाकर रखा जाता है। मासतीय सस्क्ृति विपैले सर्प में भी अच्छाई 
देखने को कहती है । 
यह हैं व्यापक जीवन को देखने की भारतीय दृष्टि | नदियों का 


र्ण्र भारतोय संस्कृति * 


उत्सव मनाइये, उनकी पूजा कोजियें, उन्हें देखते ही प्रणाम कीजिये, 
वर्योकि नदियों के हमारे ऊपर अनेक उपकार हैं । गोवर्धेत पर्वत की 
पूजा कीजिये, वयोकि पहाड़ों और पहाड़ियों पर गायों के चरनें को 
पास पैदा होतो है। पर्वत के ऊपर बरसवेबाछा पानी नदी बने जाता 
है । पर्बतों की मिट्टी घुलकर नोचे आती है और खेतों में उत्तसे अच्छी 
फसल आती है । पहाड़ उपकारक हे । !' 
नदियों को हम भावा कहते हे । हम उनके जीवन-रस से जीवित 
रहते है । यदि मा का दूध न मिले तो चछ सकता है; लेकिन इस जल 
रूपी भाता के दूध को तो आवश्यकता रहती ही है । हम नदियों के नाम 
पर अपनो लडकियों के नाम रखते है । हम नदियों को कभी भूछ 
नही सकते | 
और यह पृथ्वी तो सबसे यडी है। यह कितनी क्षमाशीर है! 
कितनी उदार है ! हम उसे हल से छेंदते है; लेकित वह भूट्टा झैकर 
ऊपर भाती है। हम उसके ऊपर कितनी गन्दगी फैला देते है ! उसके 
ऊपर नाच है, कूदते हैं; लेकिन यह पृथ्दी-माता गुस्सा नहीं होती। 
(वह झमामयी-दयामयी है) वह अपने सारे पुत्रों को क्षमा कर देती है हा 
भारतीय संस्कृति कहतो है कि पृथ्वी-माता के दर्शन करो, उसे भूछों 
मत । हमारी कहानियों में पृथ्वी की कहानी है। हम पृथ्वी की महिमा 
भूछे नहीं है। उसकी वेणी में चन्द्र, सूर्य, तारों के फूल सुशोभित है। 
उसने फूछों के हार पहने है । उप्तने हरी कंचुकी पहनी है। झेफ्ताग 
और वासुकि के पेजन उसने अपने पैरों में पहन रखे हेँ। वह पृष्यी- 
मावा वड़ी भव्य मोर महान है। है 
आत काल उठने हो उस पृथ्वी-माता से कहता चाहिए--'है मां, 
अब मेरे पेर संकड़ों बार तुझे डगेंगे, माराज मत होना ।" 
/विध्णु पत्ति नमस्तुस्य॑ 
पादस्पर्श क्षमस्व मे ।! 
४चराचर मे प्रेम करनेवालो, सवेत्र इतजता का प्रछाश करनेवाढ़ी 
पह भारतीय संस्कृति है। इस यंस्कृति को अन्दरयत्मो को पहचानिए 3» 
उसका स्वर पहचानिए। इस सस्कृति के स्वस्थ को ध्यान में रतिएा 


अहिसा र्ण्३ 


इस संस्कृति का ध्येय क्या है ? इसका गन्‍्तव्य, मन्तव्य, प्रोप्तब्य क्या है 
इस बात पर सहृदयता तथा बुद्धिपूर्वक विचार कीजिये और पूर्वजों की 
इस महान दृष्टि को अपनाकर आगे वढिये ॥ उस तरह का प्रयत्न भी 
कीजिये । ध्येय की ओर जाने के लिए अविरत प्रयत्त करता ही हमारा 
काम है। 

“विश्व भर से प्रेम करने का विशाल ध्येय अपने सामने रखनेत्राली 
ऐसी महान मारतीस संस्कृति को शतद्ाः प्रणाम ! उसकी प्रगति करने- 
बाछे उन महान पूर्वजों का भी अनन्त वार वन्दन |.« 


हूँ, ह् श्र 
अहिंसा 


“अहिसा परमो धर्म:' भारतीय मस्कृति का जीवन-मूत तत्त्व है। बह 
तत्त्व मारतीय लोगो के रोम-रोम में समाया हुआ है । यह तत्त्व वच्छे 
को भा के दूध के साथ मिलता है। यहा के वातावरण में यह तत्त्व भरा 
हुआ है। मारतीय वायु मानो अहिंसा की वायु है। जो व्यक्ति भारत 
में श्वास लेने लगेगा उसके जीवन में धीरे-धीरे यह अदिसा-तत्तव प्रवेश 
किये बिना न रहेगा । 

लेकिन यह बात नही है कि 'अहिसा परमों धर्म” के तत्त्व का महत्त्व 
भारत को अनायास मालूम हो गया हो | इस तत्त्व के पीछे बहुत बडी 
तपस्या है। इसके लिए बडे-बडे प्रयोग हुए हूं । वेदिक काकछ से छेकर 
आज तक भारतीय संस्कृति मे यदि कोई स्वर्ण-सूत्र है तो वह है अहिंसा । 
इस सूत के आस-पास ही भारत के धामिक, राजनतिक और सामाजिक 
आन्दोलन गुर्थे हुए हे । भारतवर्ष का इतिहास मानो एक प्रकार से अहिसा 
के प्रयोग का ही इतिहास है । 

मनुष्य धीरे-धीरे विकास करता आ रहा है। मानव-जाति की 
प्रगति चीटी की चाल'से होती है । यदि हम मारत के अहिसा के इति- 
हास को देखें तो हमें यह दिखाई देगा कि यह प्रगति कितनी घोौरे-घीरे 


श्ण्ढ भारतीय संस्कृति 
हो रही है ! ' रे 

अहिसा' झरद का अर्थ आज दितना व्यापक हो गया है! दाद 
के द्वारा किसी के मन को दुसाना भी आज हम हिंता ही मानते हैं। 
विभार, आचार य उच्चार के द्वाद्य किसी के भी अरुत्याण की कल्पना 
न करना ही आज की अहिंसा का अर्थ है। 

प्राचीव काछ से मुख्यतः दो बातो के लिए हो हिंसा होती आ रही 
है । मक्षण के लिए और रक्षण के लिए। मनुष्य एक साने के लिए हिंसा 
फरता है ओर दूसरे अपनी रक्षा करने के लिए। हिंसा का एक तीसरा 
भी कारण था। यह था यज्ञ; छेकिन यह यज्ञ भी भक्षण के हो अन्त- 
गत भा जाता है। बात यह है कि मनुष्य जो-कुछ साता है वद्दी ईयर 
को अपंण करता है। यज्ञ का मूल अर्थ था ईश्वर को आहूति देना। 
हमें जो ईरवर धूप, वर्षा, फूल, फल आदि सब-ऊुछ देता हूँ उस्ते हमें भी 
अछ-म-कुछ देना चाहिए। इसो विचार से यज्ञ की कत्पना वा जन्म 
हुआ । तो फिर यह प्रश्न पैदा हुआ कि ईझवर को क्या दिया जाय ?ै 
यह बात सहज हो तय हो गई कि जो चौज हमें पसन्द हो वही ईसर 
को दी जाय । यदि हमे मास पसन्द है तो वही ईशबर को भेंट मारता 
धर्म बन गया | अतः ऐसा अतीत होता है कि भक्षण के कारप ही 
मश्नीय हिंसा का निर्माण हुआ होगा । 

अत्यन्त प्राचीन काल में आदपी आदमी को ही खा जाता था। उसे 
ऐसा लगता था कि आदमी का मास्त ही सबसे अच्छा है । इसमें कोई 
ग्रन्देहू नहीं कि जब मनुष्य मनृप्य को खाता था उसी समय ईश्वर को 
भी मनुप्य की ही वलि चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई होगी। 

लेकिन विचारशोछ भनुष्य विचार करने छगा। उम्रे छज्जा का 
अनुभव होने रूगा | उसके मन में विचार आया ढ्ि जिसे मनुप्य को 
हमारी ही तरह सुख-दुःख का अनुभव होता है उसे हम कँसे मारें, उसे 
ही हम कंसे भूनकर खाए ! और कुछ विचारशीछ लोगों ने नर-्मास 
पाना बन्द कर दिया; लेकित समाज से आदतें एक-दम नहीं भिटती! 
समाज को जब कोई मी व्यवित तया विचार देता है व उसको इष्ड 
दिया जाता है । उसका मजाक उड़ाया जाता है । प्राचीन कार में भी 


>्भहिसा र्ण्५्‌ 


एसा ही हुआ होगा । 

अहिंसा के पहुके आचायें हमारे समाज में कहने लगे---मास भले 
ही खा जाभो; छेकिन कम-से-कम नर-मास तो मत खाओ | छोग नर-मास 
न खाने को सौगंघ, शपथ आदि खाने रूगे। लेकिन जिन छोगों को इसका 
झौक लग गया था उनसे यह नही देखा जाता था। नवीन गब्रतघारियों 
को वे खासकर धोखा देकर भास खिला देते थे। वशिष्द ऋषि और 
कल्मापपाद राजा की ऐसो ही कहानो है । वश्षिप्ठ आदि बुछ 
ऋषियों को विश्ञेष रूप से घोखा देकर नर-मास परोस दिया गया। 
बाद में जब यह बात प्रगट हो गई तो वच्चिप्ठ ने राजा को छाप्प दे 
दिया था । 

कुछ लोग कहते थे कि बश्चिप्ठ तो नर-मास खाता है; वह व्यर्थ की 
डींग हांकता रहता है ! नर-मांस न खाने का नवब्रत लेनेवाले बशिप्ठ 
की यह धात अच्छी न रूमती थी। यदि खादी का ब्रत छेतेवाले कसी 
व्यक्ति को कोई कहे कि आप चोरी-घचोरी से विकायती कपड़ों का उपयोग 
करते ह.तो उसे यह कँसे अच्छा लगेगा? वशिष्ठ को ऐसी ही वेचेनी 
रहती थी। ऋग्वेद में एक जगह वश्चिप्ठ कहते हे-- 

“अच सुरीप यदि माठुधानोइस्मि” 

"यदि में यातुघान होऊ तो इसी क्षण मरे प्राण छूट जाय ॥” यातु- 
घान का अर्थ है राक्षस ! यातुघान का अर्थ श्ञायद नर-मास खानेवाला 
राक्षरा ही होगा । 

इस प्रवार समाज के कप्ट सहन करके वदिप्ठादि विधारशील 
व्यक्ति मानव को विक्यस की ओर ले जा रहे थे ! मर-मेध बन्द हो गये । 
धीरे-धीरे नर-मास-मक्षण भी बद हो गया; छेकिन मास खाना योहे 
ही बन्द हुआ था ? पु-मास-भक्षण भी तो चालू ही था। थे जिस पश वा 
चाहते उसणा माम खाते थे। छेकिन उसमें भी स्वाद तो होता ही है । 
उन दिनों गाय का भी वध होता था । गो-मास साया जाता था | लेकिन 
ऋग्वेद में ही--'गाठ वा बस मत करों, गाय की महान्‌ महिमा पहन 
चानिये. आदि बातें बहनेवाले महि दिसाई देते है | ऋग्वेद में गाय 
को महिमा बतानेवाली ऋचाए कही-वही है | 


२०६ भारतोय संस्कृति 


झांता रद्राणां डुहिता चसूनां 
स्वता5दित्यानां अमृतस्य नाभि) 

“अरे यह गाय रद्देव की माता है, वसुदेव की युत्री है । यह आदित्य 
की बहिन है, यह अमृत का नि्नेर है।” इस प्रकार का विव्य और 
भव्य वर्णन प्रतिमाशाली ऋषि करते हैँ। इसी सूकत में ऋषि स्पष्ट 
आदेश दे रहे हैँ कि इस निरप्राध याय का वध मत करी। 

यद्यपि वेदों में गाय की रक्षा करने का प्रयत्त दिखाई देता है 
तथापि गाय का नाम छेते हो गोपालझुप्ण ही मूर्ति हमारी आँखों के 
सामने खड़ी हो जाती है । मगवादू थीहृष्ण ने ही गाय का महृत्त्व भारत- 
बाप्तियों को समझाया । इस कृपिप्रधान देश में याय का वध करने से 
कैसे छाभ हो सकेगा ? गाय दूध देती है ओर खेती के लिए बेछ भी । 
इस प्रकार गाय से दुहेरा छाम होता है। जहा मर और मादा दोनों 
का उपयोग नही होता घहा किसी एक को मारना ही पड़ता है। कारण 
यह है कि समझ में नही आता कि नर का बया किया जाय । मुर्गी को 
मे मारें; लेकिन आखिर मुर्गे का क्या करें ? उत्पत्ति की दृष्टि से एक 
मुर्गा काफी होता है । बकरी न मारें लेकिन बकरे का क्या फरें ? मादा 
भट्ट को न मारें लेकित नर भेंड का क्‍या करें ? भंस पाछ हें लेकित 
से का क्‍या करें ? 

पाय ही एक ऐसा प्राणी है जो दूध के लिए उपयोगी है और 
जिसके पुश्र-बैल-खेरी के लिए उपयोगी हूँ । मतृध्य उसी प्राणी को-- 
उम्ती पशु को बिता हिंमा किये पाल सकता है जिसके नर-सादा दोनों 
का पह उपयोग कर सके । बिना उपयोग के हम किसी को भी नहीं 
पाल सबते है। मनुप्य में इतनी शविति नहीं है। जो कुछ काम नहीं 
करते, जो कुछ नही कप्ताते ऐसे छोग ही जब्र घर में भारस्थरूप प्रतीत 
होते है तब अनुपमोगो पशुओं को कोन पराऊुंगा ॥ 

ग़य, बैल, बिल्ली, कुर्ते आदि प्राणियों को उपयोगी होने के कारण 
ही मनुष्य ने पाल्य है। श्रीकृष्ण ने गाय का, बहुत वड़ा उपयोग 
पहचाना । गोकुल में पाछे-पोसे जानेवाले कृष्ण को गायों का महत्व 
मातम हुआ + बड़े होने पर वे सर्वत्र गाय की महिमा यावे छम। 


* अहिसा र्ण७ 


'कृष्णय्वाला' कहकर कृष्ण का उपद्धास किया जाने हूगा। कृष्ण भी 
अभिमान के साथ कहने छगे--'हा में कोरा कृष्ण नही हूं में गोपाल 
कृष्ण हु । गोपाल मेरा दूषण नही भूषण है । चक्रवर्ती कृष्ण के नाम 
से प्रसिद्ध होने की मुझे इच्छा नही है। मेरी इच्छा तो यही है कि 
संसार सुझे गोपाल-कृष्ण के नाम से ही जाने ।” 

भाय देवता मानी जाने छगी। राजा उसकी प्राणप्रण से रक्षा 
करने लगे । दिलोप राजा में ग्राय को बचाने के छिए अपता शरीर 
शोर के सामने कर दिया था। जब राष्ट्र के सामने कोई नवीन ध्येय 
रखा जाता है तब उस ध्येय के लिए सर्वेस्व का बलिदान करना पड़ता 
है । वह ध्येव ही मानो देवता है । वह ध्येय ही मानो ईश्वर है। आज 
खादी, चर्खा आदि के लिए जेल में आमरण अनशन करनेवाले सत्या- 
ग्रही पैदा हुए । अपने ध्येय के छिए कितना कष्ट था चुके हे और पा 
रहे है ! प्रत्येक्त ध्येयार्थी को मृत्यु का आलिगन करके अपनी परीक्षा 
देनी पड़ती है । गाय का ध्येय रखनेवालों ने भी ऐसा ही किया । 
समाज को गोसेवा का महत्त्व समझाने के लिए प्राण देनेवाले छोग , 
आगे आये । आज भारतवासियों में गाय की जो इतनी महिमा है बह 
योंही नही आ गई है। बिता गाय का दूध पियें, बिना उसकी रखवाली 
किये व्यर्थ ही उसकी पूंछ मूह के ऊपर फ़िराना और रास्ते में उसे देख- 
कर प्रणाम करना दम्भ है। इस प्रकार का यान्त्रिक धर्म किसी भी 
समय तिरस्करणीय ही है । 

गोमांस-भक्षण एकाएंक बन्द नहीं हुआ । भवमभूति नामक महान 
महाराष्ट्रीय नाठककार छठी-सातवी दताब्दी में हुआ होगा | उसके 'उत्तर 
रामचरिता नामक उत्कृष्ट नाटक में वाल्मीकि के आथम में वस्चिप्ठ 
आदि के आगमन पर अतिथि-सत्कार के लिए बछड़ी मारने का 
उल्लेख है | आश्रम के बच्चे कहने लगे कि वह दादीवाल्ा ऋषि हमारी 
बछड़ी उड़ा या ॥ इसका यह अर्य है कि सवमूति को अपने साटक 
में इस बात का उल्लेस करने में कोई संकोच नही हुआ। शायद प्राचीन- 

+ काल की प्रद्धति के कारण द्वी काटककार ने ऐसा लिखा होगा । 
उपनिषर्‌ में गो-्मास-सक्षण करने का उल्लेख है। यातवल्वय-जँसे 
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सत्वज्ञानी यह कहते हुए दिलाई देते है, कि--'गी-मांत मीठा छगता 
है ।' लेकिन उपनिरद्‌ मे ही यह उल्छेंख दिसाई देता है कि मांस खाता , 
अच्छा नही है। चावछ की महिमा गानेवाले ऋषि «बढ़ने छगे थे । , 
ओदनमुद्युयते पंरमेप्ठो था एप: े 
यह मन्त्रद्नप्ठा कह रहा है वि--यह चावल परमेश्वर का स्परूप 
है। भर यह ध्यान में रसना चाहिए कि यह मन्त्र भोजन के समय 
बोलने का है। 
कुछ लोग कहने छगें कि->आहार का विचार पर प्रभाव होता - 
है। . “आहारशुद्े सत्त्वगुद्धिः” ज॑से तत्व प्रचतित होने छगे / मिले, 
भिन्‍न प्रकार केः भोजन के प्रयोग करने छंगे । कोई-फोई यह भी पहने 
छगे कि केवल मांस साने से बुद्धि बच्छी मही होती, चावछ और मांस 
इस दोनों के सेवन गे बुद्धि अच्छी होती है। इस प्रवार जवता धौरे-धीरे 
मास-भक्षणे की ओर से पतस्पति-मक्षण कौ ओर बढ़ने रूगी । 
जो नई दोक्षा देती होती है, जो भयोन धत देगा होता है उमे 
अए्यल्तर उत्फठता से वाहा जाना भाहिए, यह ध्येयवारों लोगों का प्रतिदिन 
गत नियम यहाँ भी दिसाई देता है । मत्तों में सह शहा जाने गा हि 
चावल देव है, परमेप्डी है। घावत श्री प्रदान फरेगा, मयनछुछ देगा। 
इसी समय गाय के दूधन्पी को भो महिमा बढ़ने छगी । यहू बात गष्टी 
है कि मास से ही उप्त ओर घरित बढ़ेगी । यह थी ही आयु है, पी ही 
सब-युछ है । पी ाओ | देवताओं को पी ही अच्छा झगता हूँ 
आयुष धूम 
इस प्रतर के ध्येय-वातय सुनाई देने छगे ॥ सांसाशन बन्द करने 
गाए खोग इस प्रकार पुर और द्वप की महिमा गया रहे थे 4 
मनुष्य भा माख साना छूट गया, गोमांस थाना पद गया; 
सेकिन दूसरे गाग गे हरे । साय की महिसा सो उसकी समझ में आग 
छेविग घट शांत उसबी समझ में सड़ी आ रही थी कि गर भेद वा सांग 
बयो से घादा जाय, बपरी के बच्चे का मांग दयो ४ साया याय ? उसे 
बशरी, भेद जादि पाफने पढ़ी थे ये दूघ के लिए, ऊगे के दिए पाले 
जाते थे; छेरशिय शगरे सौर तर-मेंह वा जदा टप्योग हि भाग है 


७... अहिसा रे २०९ 
मनुष्य उनको खाने छूगा । उनकी आहुति देने लूगा। देव को उनकी 
घलि मिलने लगी । जो बात वकरे और मेड़ के सम्बन्ध में है वही हरिण 

* के सम्बन्ध में भी हूँ. हिन्दुस्तान में आज भी हरिणों के बड़े-बडे झुण्ड 
“दिषाई देते हूं । प्राचीन कांल,,में मारत हरिणों से भरा हुआ होगा । 
कृषकों को उनसे कष्ट होने छगा । मनुष्य भांस-भक्षण कम करके 
खेती की ओर अधिक ध्यान देने लूगा होगा । छेकिन जहां-तहां हरिणों 
के झुण्ड होंगे । खेती ठीक तरह नही होने छग्ी होगी। हरिणो को मारना 
राजा का धर्म हो गया होगा | खेती की रक्षा करना राजघर्म था । खेल- 
खेल में मृगों का प्राण लेने का हेतु उसमें नहीं था। मृगया राजाओं 
की लीला नहीं; किन्तु उनका धर्म था । खेती की रक्षा के लिए राजा को 
इस कठोर धर्म का पालन करना पड़ता था। यह नियम भी था कि 
राजा को उस शिकार का मास मी खाना चाहिए | जवान के स्वाद के 
लिए उसे और अन्य हिंसा न करनी चाहिए । इस हरिण के मांस को ही 
उसे पविश्न मानना चाहिए । उसे ही खाना चाहिए । 


दयावान्‌ छोगों को ' हरिणों का मारा जाना अच्छा नहीं रूगता 
था। केकिन अपूर्ण मनुष्य के लिए कोई अन्य इलाज नहीं था। हां, 
आश्रमों में थोडे-से हरिण पाले जाते थे । ऋषियों के आश्रम का नाम 
लंते ही आँखो के सामने हरिण आ जाते हे । शकुन्तका हरिणों के ऊपर « 
जैसा प्रेम करती थी उसकी कल्पना करते ही आँखों में पानी आ जाता 
है । राजा लोग खेती के लिए लाखों हरिण मारते थे । उन हरिणों का 
अमड़ा पविन्न माना गया। खेती की रक्षा के लिए मारे गये हरिणों के 
अमड़े बँठने के काम में लेने ऊूगें । जनेऊ में उस चमड़े का दुकडा 
लूगाने ऊंगें। हरिणों को मारना पड़ता था; छँकिन यह मार देने के बाद 
का छृतज्ञता-प्रकाशन था ॥ यह भावना थी उस अपूर्ण मानव#क़े 
छ्ूदय की । 


उसके विचारों का प्रसार चल रहा था | भास-भक्षण छोडने के 
अ्रयोग 'भी ख़छ रहें थे। सुधारक कहने छगे---यह ठीक है कि आप 
एकदम भास नहीं छोड़ सकते । अतः बीच-बीच में खाते रहिए। प्रतिदिन 
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भेड़, बकरे या बकरी के बच्चे मत मारो । यदि यज्ञ के छिए आप उन्हें 
मारते है तो चड सकता है। ऋीप बहते थे--यज्ञ के समय हजारों छोए 
बाते हूँ, उनका आतिथ्य करना होता है--उस समय सुघारफ कहते थे कि 
मांस खालो । छेकिन छोय तो जैसे इतनी छुट्टी मिलने की राह ही देस 
रहे थे । वे प्रतिदिन यज्ञ परने ऊगे । ऐसे यज्ञ किये: जाने छगे जो 
१२-१३ वर्षों तक चलते रहे | खाने के: लिए कंसी-कसी युक्तितयाँ सोची 
जाने छगीं ! जहा देखो वहाँ यज्ञ होने छगें और फिर वे भी मंगवात्‌ 
के छिए ! 


“जब भारत के महान भूषण भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। श्रीगप्ण 
ने गाय की रक्षा की। बुद्ध भगवात्‌ भेड़ को बचाने छग्े | उतका 
फहना था कि घर्म के नाम पर हत्या मत करो। इस प्रकार के बलिदानों 
से स्व बसे मिलेगा ? यदि ऐसा ही है तो अपने भाई की बलि दो । 
उससे तो बहुत बड़ा स्वर्ग मिलेगा। कहते थे कि अपनी ही बलि दो। 
जिग यज्ञ में मेकड़ों भेड़ों का बप होनेवाछा था वहां कईणातिषु बुठ 
जावर पड़े हो गये । उनदे बन्‍्से पर एक छंगटी पेड़ थीं। प्रेमन्यूति 
युद्ध न यद्यपि पश-हिंसा बन्द करवा दो तथापि मांस-मक्षण बर्द 
सही हुआ ! कयरण यह है हि द्ूप के लिए, साद के लिए मनृष्ण से 

- बकरी वरालता हूँ | लेकिन भेट्लदन री खेती के दाम में तो मी आते। 
उसका पादनन्योपण करना बड़ा वहठित वारय था। उतके पोषण से 
गदसे में बुछ मिछता भी नहीं था । इस गारण मसुष्य उगफों मारता 
और साता है । गा तो भेड्-यहरे पालना छोहना पराहिए था उसा7 
कोई उरभोग फरने की य कि दूढ़ निकाइनी भाहिएं॥ जदगर में दोनो 
बारें नहीं होगो लमतक घह स्पप्ट हूँ कि भेह-अरुरे मारे जायेगे मोर 
धादे जाय॑गे । 


ऐेदिक हि, चौडप्य, भगरदाद शुद्ध व महावीर स्वासी मे कर्मों 
में अधिया थी महिमा अपार हो मई छोगों हो मांस लाये परे शर्म 
होने शूगों । रोदों को प्रर्य झह आगोत द्वोता झद हो गंदा हि सांग 
साश भृषद है । ए्ि काने के ही लिए पं झाह्णा है को उमनोन्‍्द्राय 
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घूम-धाम के साथ, उत्सव करके तो मत मारिये । यह बात मनुष्य को 
शोभा नहीं देती | कम-से-कम नवीन पीढ़ो के बच्चों को दिखाकर तो 
उन्हें मत मारों | यदि भेड़ मारना हो तो-- 
“असंदर्शाने प्रामात्‌” । 
गांव से दुर ऐसी जगह मारो जहां कोई न देख सके, इस प्रकार के 
सूत्र सूत्रकार कहने छगे । 
यज्ञीय हिंसा बन्द.होने छगो । छेकिन कुछ छोगों की ऐसी मावना 
थी कि बकरा तो यज्ञ में होता ही चाहिए। ऋषि कहने छग्रे--.''आटे का 
बकरा वनाओ और मारो ॥” “पिप्टमयी आकृति छृत्वा” इस प्रकार के 
सूत्र रचे जाने लगे । यज्ञ के समय पौष्टिक जी के आदे के बकरे बनाये 
जाने छगे और उस आटे द्वारा बनाई हुई आकृतिवाले भाग की यज्ञ में 
हबि देवें छगे ॥ 
श्रावणी करते समय आटे की गोलियां खाने को प्रथा है । यह 
उस प्राचीन मांसाहार छोड़ने के श्रयोग का ही भाग है। इस वात का 
विचार प्रारम्म हुआ कि पौष्टिक मांसाहार के वजाय कोन-सा परीष्टिक 
अन्न दिया जा सकता है | | 
प्रयोग करनेवाले कहने छग्रे--गाय का घी खाइये, सत्तू खाइये और 
यज्ञ में उसी की हवि देवताओं को दीजिये । छाखो-करोड़ों छोगों से मां छाहार 
छुडाना आसान नही था । लोगो का समाधान करना कठिन था। देवताओं 
के लिए बकरा चाहिए ही, इस बात का हठ करनेवाले अड्रियल टट्दुओं 
को कहा गया कि “आटे का ही बकरा बना लो।” बकरा मिका कि काम 
हुआ। इस प्रकार उन्हें जैसे-लेसे समझा-बुझाकर कहां गया ॥ कुछ बुद्धि 
मान्‌ अयोगकर्तताओ ने झुझाया कि देवता को मारियछ घढा देना चाहिए । 
नारियल मानों विद्वामित्र की सुष्टि का एक व्यक्ति । शायद नरमेघ से 
छोगो को दूर रखने के लिए विश्वामित्र आदि लोगों ने यह सुझावा 
होगा कि नारियल को बलि दे दो। 
“देखिये, यह है न[सरियिछ की चोटी | यह है नारियछ की आँखें।"” 
यह वात मूर्ख छोयों को समझाई गई। यह प्रषा थी कि मनुष्य का सिर 
काटकर उसके बालो को हाथ में पकडकर उसके खून से देवता का अभि- 
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चैंक करना चाहिए । उस सिर को देवता के सामने टांग देगा चाहिए। 
डोप धड़ को भूनकर खा छेना चाहिए। देवता के सामने तारियल फोड़ने 
में यही बात निहित हैं। यदि नारियल में चोटी न हो तो वह फोड़ने 
- स्योग्य नहीं रहता । नाटियछ फोड़ना, उसका पानी देवता पर डालना 
औरर देवता के सामने एक दुकबाडा रखना, कहीं-कहीं देवता के सामने 
नारियल की आधी कटोरी ठांग दी जाती है | शेप फोड़कर बांद 
डी जाती है । नारियछ पौष्टिक होता है-। जिसने यह नारि- 
यल का वलिदात छुरू किया उसकी कल्पना को पत्य है । चारियत के 
बलिदान से नरमेघ बन्द हो गया । 
देवता को सिल्दूर लगाने के सूल में भी हिसा-वन्‍्दों का प्रमोग है। 
+जिसकी बलि देगा है उसके रत से देवता को छाल स्नाव कराता चारहिए। 
हजारों बछ्िदान होते होंगे और देवता छाल हो जातें होंगे। तारियछ के 
पानी पे देवता छाछ थोड़े ही होता है। इसौलिए देवता पर छाल रंग 
रूगाया जाने ऊूगा। देवता पर रबत का अभिषेक करने उस एवत का 
ठिलक स्वयं करते है । अब देवता के दरीर पर छगे हुए विदुर को सतत 
अपने सिर पर लगाते है) अब भी बड़े भोजों में छाछ गंध छगाया जाता 
है। यह छाल रंग मानो यज्ञीय वलिदान फी स्मृत्ति है। उसे अब भी 
हम भूछना नहीं चाहते | वह बड़ा अच्छा दिन होगा जब मनृष्य सब 
»' को भर जायगा। 
मांसाहार से निवृत्ति पाने का यह प्रयोग इस प्रकार पछ रहा है) 
उसके लिए नई-नई कल्पना की गई । बहुजन समाज को पुचकाएकए 
सम्नझाना पड़ा । मत की यत्पता का भी विफास हुआ । त्िसुपर्शा के 
मन्त्रों में तो--- 
“आत्मा मजमानः, भ्रद्धा पत्नो, मस्युः पशः 
दस प्रभार की यज्ञ को भव्य सल्पता रखी गई है। प्ियुपर्णा हा 
ऋषि फह्टता टै--“मरे बकरे करा बलिदान यया फरते दे ! सुम्हारे 
जाता वियार ही पशु हैं । इन वासवा-विकार्ों लगे वि दी । 
हुपाराम के एक अमंग में छिया ऐै-- <्‌ 
“पुकमरे का सेस । देवा दिले फ्रोगशाम / 
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ये काम-क्रोष-एपी पशु रूगातार ताण्डव कर रहे हे । हम उन्हें 
बाँघें और उनके मिर काट डालें । भगवान्‌ इस बलिदान को सबसे ज्यादा 
पसन्द करेगा । हमको बकरी के बच्चे का मांस पसन्द आता है अतः हम 
देवता को मी बकरी के बच्चे की वलि चढ़ाने छगे। हम मधु-दही, दूध 
धी के भवत हुए और भगवान्‌ को पंचामृत मिलने रूगा | हमें जो चीज 
पसन्द आती है वह हम देवता को देते हे; लेकिन यदि हगे सबसे ज्यादा 
पसन्द आनंबाड़ी कोई ज़ीज है तो वह हैं' अपनी वासना । हम अपनो 
वासमाओं के गुलाम होते' हे । मरते समय भी हमसे वासनाओं बंग 
त्याग नही, होता । इसलिए इस अनन्त वासना का ही वलछिदान करो | 
यह विकार देवता को दे डाछो । इस मानसिक पशु का बलिदान दे 
और हवन कर | फिर मोक्ष दूर नही रहेगा । 
भिन्‍ल-मिन्‍न प्रयोग, यज्ञ की यह भव्य परिवर्तेमशील' कल्पना, सतत 
प्रचार आदि के कारण तथा विमूतियों के जीवमात्र के प्रति,प्रकट होने- 
बाले अपार प्रेम के कारण भारतवर्ष में जोर-शोर से मांसाहार बन्द होने 
छगा। भारत भर में बंप्णवधमं की जो प्रचण्ड लहर तेरहवी-चौदहवी 
शताब्दी में उठी उसने भी यह काम आगे बढ़ाया। महाराष्ट्र में वारकरी 
सम्प्रदाय में मासाहार-निवृत्ति के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। वारकरी 
के व्रत में मासाहार के लिए स्थान नही है। सन्‍्तो के प्रचण्ड आदोलन 
के कारण लाखो लोगों ने मासाहार छोड दिया। हु 
भारत की भिन्न-भिन्न जातियों में रोटी-बेंटी का व्यवहार बन्द होने में 
मासाहार-निवृत्ति एक बड़ा कारण था । जो जाति मांस खाती थी उस 
जाति से मास न खानेवालो की मोर से रोटी-बेटी व्यवहार बन्द कर 
दिया जाता ) भिन्‍न-भिन्‍न जातियों में और फिर उतकी उपजातियों में 
जो श्रेष्ठ और कनिष्ठ का भाव है उसके मूल में मांसाहार का प्रश्न 
है । जिस जाति अथवा उपजाति,ने मासाहार छोड दिया वह अन्य 
मांसाहार फरनेंवाली जाति या उपजाति से अपने को श्रेष्ठ समझने 
लूगी । मारतीय समाजु-शआस्त्र में मांसाहार-निवुत्ति का बड़ा स्थान है । 
मासाहार-निदुत्ति के आन्दोलन के कारण वड़े-वड़े उलट-फेर हुए हें । 
आज भी हम ऐसी बात देखते है । हम हमेशा समान जाचार-विचार 
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चर ध्यान रखते हैँ। जिनका आहार व आचारं-विचार एक, उनकी जाति 
भी एक | नवीन ध्येय सामने आया कि नवीन,जाति ही बन जाती है। 
उस ध्येय के उपासक एक-दूसरे के पासन्‍पास आजाते है। उतके संम्बन्ध 
बढ़ जाते हूँ । सम्पन्धो के बढने से जाति बढ़ती है । मानो ध्येय ही 
बढ़ता है । 
ओजन-सम्बन्धी हिंसा कम करने का प्रयोग भारत में हुआ । उसी 
प्रकार रक्षणार्थ भी हिंसा कम मारने का प्रयोग भारतीय संस्कृति ने 
"किया। और यह बात घन्यता अनुभव होते जैसी है कि आज भी भाख 
में यहू प्रयोग हो रहा है । 5 
मनुष्यता का यह पहला पाठ है कि मनुष्य मनुष्य को न जाये 
, और मनुष्य मनुष्य को मारे नहीं। यह बात ठीक है कि आज मनुष्य 
मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप में अधिकतर खाता नहीं है । अब भी पृथ्वी पर 
अर-भांस-मक्षण करनेवालो जातियां कही-कही हे। सुघरे हुए मनुष्य उन्हें 
जंगली कहकर पुकारते है; छेकिन सुधरा मनुष्य यद्यपि मुष्य को 
जलाकर-भूनकर नही खाता तथापि उसने खाने का अप्रत्यक्ष मार्ग ढूंढ 
निकाला है । सुषरे हुए मनुष्य ने रबतद्योपण के अस्य प्रकार 
कर दिये है । शस्तरास्‍्त्र ते छेस होकर दुर्बछों को गुलाम बनाना, उनका 
आथिक शोषण कर्ना और इस तरह के सुघरे हुए मार्ग से जोंक की 
तरह उनदा खून पीना इस तरह का प्रचार इतिहास में प्रचलित हो 
गया है । 
इस प्रकार यदि दूसरा कोई हमें गृठाम बनाने के लिए आये तो 
हमे दुया करता चाहिए ? आत्मरक्षा के तिए हिंसा का अवदम्पत किये 
बिना कोई रास्ता नही था; लेकिन बुछ होबो को ऐसा प्रतीत होते लगा 
कि ऐसी हिसा करना बुरा है। कुर्मन्येटभ अपने हाथ से तो ऐसी नहीं 
हो । मदि हिंसा करना ही है दो -कुछ छोग करें । उन छोगों को उसी 
काम में जुट जाने दीजिये । ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से कहा-“देग ह्सिा 
नही करेंगे । हम बहिमा का व्रत लेते हे । यदि हमारे ऊपर कोई आन 
अण फरे तो हमारी रक्षा करना | 
छेकिन यह विचार डीक नहीं था। विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की 
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रक्षा के लिए राम-लट्ष्मण को बुछाया । स्वयं विश्वामित्र ने उन्हें घनुविधा 
सिखाई । विह्वामित्र बहापि हो गये थे। उन्होंने राम-लक्ष्मण से 
कहा--“राक्षस छोग मेरे यज्ञ पर आक्रमण करेंगे । तुम उन राक्षसों का 
बध करो में तुमकों घनुविद्या सिखाता हू । तुम इस विद्या से अजेय 
वन जाओगे और सहज ही राक्षसों का वध कर दोगे ।7 
विश्वामित्र धनुविद्यावेत्ता थे; ठेकिन उन्होंने अहिंसा का ब्रत लिया 
था । अपनी रक्षा करने की भी उनकी इच्छा थो । ऐंसी स्थिति में 
उन्होंने राम-लक्ष्मण के द्वारा राक्षस का दमन कराने का निईचय किया 
और हिंसा के साधत भी उन राजकुमारों के हाथ में दें दिये। लेकिन 
ऐसा करने से उस हिंसा का उत्तरदायित्व क्या विद्वामित्र पर नहीं 
पड़ता था ? राम-लक्ष्मण की अपेक्षा उन्हें हिसा के साधन देकर हिंसा 
करना सिखानेवाल विश्वामित्र ही अधिक हिंसक साबित होते हे । इस 
प्रकार की तिकड़म से अहिसा का पुष्य प्राप्त नही हो सकता । 
कोई आदमी बिच्छू देखते ही दुसरे को पुकारता है, उसके हाथ में 
चप्पल देता है, उसे विच्छू दिखाता है और कहता है--'मारों, मारो 
जल्दी । नहीं तो माय जायगा।' इस प्रकार के व्यक्तित को अहिंसा का 
चुण्य कैसे लगंगा ? यही स्थिति विश्वामित्र-जैसे लोगो की है । 
क्रेबल क्षत्रियों को ही हिंसा का काम सौंप देने से वे भयंकर हिंसक 
हो गये | वे बलवानू हो गये । जब दात्र्‌ न रहे तब वे प्रजा को ही 
सताने छगें । परशुराम को यह सहन नही हुआ । उन्हें लगा कि इन 
उपद्वी क्षत्रियों को मिटा देना चाहिए । उन्होने निश्चय किया कि हिंसा 
का नंगा नाच नाचनेवाले इन क्षत्रियों को पूरी तरह मिटा देना चाहिए। 
हाथो में धनुप-वाण और कन्धे पर फरसा लेकर वे क्षत्रियों को मिदते 
गये । वे क्षत्रियो के काल बन गये। उन्होंने वार-बार क्षत्रियों को कत्ल 
करना छुरू किया । वे सोचते थे कि बीज के लिए भो कोई क्षत्रिय दोष 
नही रहना चाहिए! उन्होंने २१ वार पृथ्वी को क्षत्रिय-रहिंत किया; 
लेकिन क्षत्रिय तो फिर पंदा हो ही गये ) 
शस्थरों से शस्त्र बत्द नही किये जा सकते ) तलवार के द्वारा सल- 
चार दुर नहीं की जा सकती युद्ध के द्वारा युद्ध बन्द नहीं किये जा 
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ग्निकसता ? उस मृत्यु का क्या उन दोनों पर 'कोई भी प्रभाव 
ही होता ? घायद एक मृत्यु उनके सुधाद के लिए पर्याप्त नहीं होती; 
लेकिन इसका यह अर्थ नही कि वह व्यर्थ जाता। सिंधु की सृत्यु अन्त 
में सुधाकर की. आँजें खोले बिना न रही। महान्‌ व्यक्तियों ने अपने 
व्यवितगत जीवन में आजतक माई बार छोटी-मोदी बातों में हिसा पर 
अहिंसा का प्रयोग करके देखा है। सबने यही कहा किः हिंसा की अपेक्षा 
अहिंसा का सामथ्थ्यं पार है। शिक्षादास्त्री सवड़ों पुस्तकों में लि चुके 
है कि बच्चों को मार-पीटफर सुधार करने का रास्ता गलत है। “छड़ी 
बाजे छमछम विद्या आवे पम-घरम” याछा सिद्धान्त शास्त्रीम नहीं है। 
शिक्षाशास्त्र के नये छिद्धान्त संसार के सब व्यवहारों में प्रचलित किये 
जाने चाहिए। संसार एक पाठशाला ही है। हमें एक-दूसरे को सुघारना 
है। मह काम डण्टे से पीटने की अपेक्षा दूसरे ही मार्ग से हो सकता है। 
वैज्ञानिक पहले अपने छोटे-से कमरे में बराबर प्रयोग करता है 
और यदि संशयातीत सफलता प्राप्त कर छेता है तो उसे यंसार के सामने 
रखता है । फिर उस प्रयोगशाला का प्रयोग सारे संसार में प्रचलित हो 
जाता है। प्रत्येक ज्ञान के सम्बन्ध में यहो नियम लागू होता है। 
सन्‍्तों के व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा फा प्रयोग सफल हो गया था । 
इस प्रयोग को व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक जीवन में छाना था । छोटे 
कमरे में सफल होनेवाछे ज्ञान को समाज में प्रचलित करना था। महात्म 
याधी ने यहू काम अपने हाथ में छिया। सन्‍्तों के जीवन के अहितक 
प्रयोग को गांधीजी सामाजिक जीवन में छाये ॥ वर्ग-बर्गे के, जाति-जाति 
न्के तथा राष्ट्र-राप्ट्र के झगड़ों को अहिसक मार्ग से तय करने का निरचय 
“गांधीजी ने किया ॥ व 
हिंसक व्यवित के सामने अहिसिक सन्त खड़ा होता है। उस्ती प्रकार 
'हिसक बर्गें के सामने अहिसक वर्ग को खड़ा रहना चाहिए । हिंसक जमी- 
दारों के विद्ध अहिसक किसानों को खड़ा होना चाहिए । हिंसा हिंसा से 
शाल्त नही होती । हिंसा को झान्‍्त करने के ,लिए अहिसा दी द्वोनी 
चाहिए। 
यह कहा जाता है कि अहिंसा के द्वारा हिसा को जीतने के इतिहास 
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में कोई उदाहरण नहीं मिलते । व्यकित के उदाहरण तो चहुत-स हैं। 
हो, सामूहिक, उदाहरण अवश्य नहीं है । यदि प्राचीन काल में ऐसे 
कुछ उदाहरण नही तो इसका यह मतलूव नही कि आगे भी नहीं होंगे। 
मानव-इतिहास अभी पूरा तो हो नही गया है | अतः पुरानी छकीर को 
ही पीटते रहना बहुत मन्द-गति का चिन्द् है। गाज दस हजार वर्षों से 
संसार में लड़ाई होती आ रही है । लड़ाई से लड़ाई को बन्द करने का 
प्रयत्त किया जा रहा है; छेकित युद्ध बन्द नही हो रहा है । सन्‌ १८७० 
में जर्मती ने फ्रास को हरा दिया । बस उस सन्धि से सन्‌ १९१४ की 
लडाई का वीज वो दिया गया। जर्मनी से बदछा छेने के लिए फ्रांस 
अधीर हो गया। उसने जर्मनी से बदछा लिया | अब फिर से हिटलर ने 
फ्रांस से पूरो तरह बदला ले लिया है। एक लडाई में आगे की दस 
रूडाइयों के बीज थे । 
हजारों वर्षों के इस अनुभव से भनुप्यों को अब सचेत हो जाना 
चाहिए। यह एक गलत रास्ता था । हजारों वर्षों से हिसा से हिसा झगड़ 
रही है। छेकिन हिम्रा कम नही हो रही है। हिसा तो बढ़ती ही जा रही 
है। वह अधिक-अधिक उप्ररूप ही घारण कर रही है । अब इस मार्ग 
को छोड़ दीजिये । नया मार्ग पकडिये । गाधीजी ने घोषणा की कि-- 
देखिये अहिंसा से हिंसा का दमन होता है या नही | उन्होंने दक्षिण 
अफ़ीका में, चम्पारत में, कारडोऊी में ये प्रयोग किये / उन्होंने तीव-चार 
बार भारतव्यापी आन्दोलन किये । 
संसार में यह एक अपूर्व बात थी। जिस भारत में प्राचीत काल से 
अहिमा के प्रयोग होते था रहे हूँ उसी भारत में एक महात्मा ने यह 
व्यापक और अभिनव अ्योग किया। समातव-जाति के इतिहास का एक 
नया पुष्ठ खुला। हजारों वर्षों के बाद मानव-इतिहास में एक नई बात 
लिखों गई । कु 
यह प्रयोग अमी बाल्यावस्था में है। अभी तक ऐसा भ्रयोग नहीं 
हुआ था। संकुचित छोग कहने छुगे यह प्रयोध असफल हो गया 4 उन 
लोगों के छिए यहीं उत्तर हैं कि आज तक दस हजार बर्षों में युद्ध के 
प्रयोग किये गएं। इस अहिंसा के प्रयोग के लिए भी दस हजार बे 
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यड़ा | उस समय उन्होंने जो-कुछ लिखा वह अपने हृदय पर कितना 
बोझ रप्तकर छिखा था 3 पिस्युओं और डांस को, चूहों और पूंस को 
मेरे समान ही जीने का अधिकार है। मुझे ऐसा छगता है कि स्वयं 
अपना जीवन देकर मुझे उनको जीवित रखना चाहिए । मेरे हृदय में 
अनन्त बेदना हो रही है। इस प्रकार के वे करण उद्गार थे। गांधीजी 
मे पागल कुत्तों को मारा, प्लेग पफीानेवाले चूहों को मारा। इसी व्याय 
से जो लोग हमें पागछ छगें, जो प्लेग फँलानेवाले लगें; उन्हें हम क्यों 
न मार डाले ? इस प्रकार के अशन कुछ छोग पूछते है । 
कुत्ते को मारते समय गांधीजी को बड़ी पीड़ा हो रही थी। उनके 
मन में यह विघाए आ रहा था कि वे स्वयं मरकर कुत्तों को जीवित 
रखें। कुत्ते मारने में कोई बढ़ापन न मानकर वे उसे अपती कमजोरी 
और अपने जीवन की आसवित समझते थे। कया ऐसी स्थिति है? 
आए तो मारने में बड़ापत और पुरुषार्ष मानते हे । आप उत्ते अपनी 
कमी नहीं समझते बल्कि अपता परम धर्म समझते हे। आप मारने का 
अन्तिम तस्त्व-ज्ञान तैयार करते हैं, हिसा का वेद बनाते हूँ । 
गोता के अठरहयें अब्याय में यह कहा गया है कि मारने पर भी 
मारना नही होता है | लेकित यह स्थिति किसकी है? जिसे सारा 
विंदव अपने जैसा दिखाई देता है उसके मारने में जीवन ही है। मा बच्चे 
को मारती है; लेकित बच्चा मां की गोदी में ही छिपकर रोता है। पीटने* 
बाली मां को बच्चा छोड़ता नहीं । वह उसी मां से लिपट जाता है। 
मां का वहू सारना मारना नहीं होता । 
हिंसा का पक्ष छेतेवालों की हिंसा यदि दस प्रकार परमोच्च स्थिति 
की हो तो यह हिसा हिंसा नही अहिसा हो हो जाती है । राम ने रावण 
को मारा । लेकिन हम जो यह कहते है विः उसमे रावण का उद्धार हो 
गया तो उसमें यही भाव है ।जब हम राम को ईश्वर कहते हैँ तो फिर 
उतका मारना आपके-हमारे जैसा हिसक मारना नहों होता वह तो उद्धार 
करनेवाल्ा भारता था। वह मां के हाथ की मार थी । 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन से हिसा करने के छिए कहा। कारण यहू था 
कि वह उसका स्वभाव ही था। उन्होंने यह नहीं कहा था कि हिंसा 


अहिसा रर३- 


परम धर्म है। कछ तक हिंस। की बातें करनेवाला अर्जुन एक ही क्षण में 
अहिसक कंसे हो सकता था ? अजुन के सामने हिसा , और अहिंसा का 
नहीं, आसक्ति और मोह का प्रदन था। श्रीकृष्ण का यही कहता था 
कि 'मोह छोड़ दे। तुझे ऐसा लगता है कि वे स्वजन हे अतः उन्हें नही 
मारना चाहिए १ यदि कोई दूसरे होते तो खुशी-खुशो तू उनका खात्मा 
कर देता । तुझे आकार प्रिय है । विशेष नाम-रूप तुझे प्रिय है । यह 
आसक्त है । यह मोंह हैं । इस मोह को छोड़, इसपर अजुन भी 
अन्त में कहता है-- 
प्‌ “मष्टों मोह: 
हिंसा गीता का परम सिद्धान्त नही है । मनुष्य हिंसा से धीरे-धीरे 
पूर्ण भहिसा को मोर जायया | अहिसा ही अन्तिम सिद्धान्त है। उस 
ध्येय को प्राप्त करने तक अपनी कमजोरी कहकर मनुष्य हिंसा करता 
रहेगा | छैकिन जब बह ऐसी अकड़ दिखाता है कि में हिंसा फरूगा सब 
अवश्य मानव-जाति का भ्रघ.पतन होता है ! 
हम सब आधात करने का अधिकार पाने के लिए अघीर रहते है 
लेकिन पहुले प्रेम करने का अधिकार प्राप्त कोजियें। मां अपार प्रेम 
करती है, इसलिए उसे मारने का अधिकार है। 
मानव-जीवन में संपूर्ण अ्दिता सम्भव नही है । पूर्णता तो घ्येय ही 
रहेगी । जिस प्रकार रेसागप्रित में बिन्द कमी प्रत्यक्ष रूप से दिखाया 
नहीं जा सकता, रेखागणित में रेखा कमी-कभी दिखाई नहीं जा सकती 
उसी प्रकार पूर्ण ज्ञानी, सम्पूर्ण प्रेंमी प्रत्यक्ष संसार में नहीं दिखाये जा 
सकते । जिसकी कोई लम्बाई-चौड़ाई नहीं इस प्रफार का एक बिन्दु हम 
इयामपट्ट पर बनाते हे । जो विन्दु हमें सिद्ध करना है वेंसा बिन्दु हस 
बनाते हूँ । उसी प्रकार हम अपने आदर्श पुरुष से बहुत कुछ साम्य रखने- 
बाछे शुक, जनक आदि पुरुषों को दिखाते हूँ, फेकिन पूर्णता के पास- 
पास चलना पूर्णता नही है। 
कुछ भी हो हम इस नश्वर शरीर से घिरे हुए हूं । इस मिट्टी के 
च्टे में संपूर्ण शाद समा मी नहीं सकठा। जिस प्रकार यदि फिसों सके 
का पानी स्वच्छ, शुअ बर्फ बन दाता है तो वह फुट जादा है उठी 


श्र्४ भारतीय संस्कृति 


अरकार स्वच्छ घ शुद्ध ज्ञान भी इस घरोर में नही समा पाता और यह 
आरीर-एपी मटका फूट जाता हैं । जबतक यह शरीर-छपों आवरण गछ 
नहीं जाता तबतक पूर्णता वहीं मिल सकती । 
“पडछें नारायणों मोटटें हें” , 

इस धारीर-हूपी गठसी के गिरने पर हो आत्मा भगवान्‌ से मिठती 
है। परन्तु चूंकि पूरी महिंसा का पाउन सम्भव नहीं है अतः यह नहीं 
कि हुए उसका कुछ भी पालन ही न करें । जितता सम्भव हो हम आगे 
बढ़ने जाये । हम खेती में होनेवाछे सेकड़ों-हजारों कीड़ों की हिंसा नहीं 
टाछ सकते । हजारों जीव-्जन्तु बिता मालूम हुए हमारे पैरों से कुचढ 
जाते हू | छेकिन यह तो चलता ॥ रहेगा | जो अपरिहार्य है वह होगा। 
हमारा काम तो इतता ही है कि हम जान-यूझकर हिंसा मे करें | जीवन 
में अधिकापिक अहिंसा काने पा प्रथत्त करें। हम चलें तो सावधानीपूर्तक, 
बडे तो सावधानीपूर्वक । कहीं किसी झा मन दुखते न पाये, विसी के 
अकल्याण का विचार मन में मे आयें, किसी का धाप मे तें। सबते 
मित्रता रखें । प्रेम-्यम्बत्ध जोड़ें । सहयोग प्राप्त करें । प्रशुप्क्षी मीड़े 
'मकोड़े आदि की हिंसा न करें । इसी प्रकार हम अपने प्रतिदिन के जीवन 
में अधिकाधिक अहिसा छा भर्गोंगे । रोज-रोज तो छड़ाई नही होती। 
प्रत्येड क्षण पर के मीचे सांप-विच्छू नहीं आते । हर प्टी शरीर 
हमठा नही करते ) ये भौके अपवादात्मक होते दे ॥ उस अपवादारम$ 
मौके पर चाही तो कमजोरी से, छज्जा से, हिमा का सयलस्वन कीर्जियें॥ 
छेरिन प्रतिदिन के स्पवद्वार में समाज में जीवन बिताने हुए हा इसरो 
तर अधिए पेमपूर्ग--अपिहझ रहानुमूतियीय और अपिक सहरोगोसयुर 

बनें । एम जीवन को सुसमय और तिर्मय रवा लें । 

भारत में प्राभीमशल में श्रम थे । ये ऐसे स्थान थे जहा _लेषिए- 

गेजजमिक अ्दिसा वा प्रयोग बरके दिशामा जाता पा । शहरों में एगीगे 


स्टकर कि 5 हि 
दर) हूं उत दीं में जागे पर प्रगलाण गए सबुमर द्वोता है। उसी 
अरशार आगताए के दिगक संगार में अहिसा का भजन घ पूता रुएेरा 
पावन और प्रफ्स्दित आय्रग उस बाड़ में थे गापाएा हतता बती- 


शमी यहाँ दागी थो और प्रेस कर काठ पढतर शारय आगी थी। 





अहिसा र्र्५ 


दुप्यन्त दूसरे स्थानों पर हिसा करता था; लेकिन जब बह आश्रम के 

पास आकर भी हिंसा करने लूगा तो जाश्मम के मुनि वोले-- 
“न खलु न खलु बाणः सन्तिपात्योग्यमस्मित्‌ 
मुदुसि मुगशरोरे पथुप्पराशाविवार्निः॥! 

राजन्‌, इन कोमछ हरिणो पर तीर मत चला। एक ओर आकर्ण 
धनुप खीचनेवाला राजा दुष्यन्‍्त और दूसरी ओर हरिणों को अभय दैेने- 
वाले वे तपोधन । एक ओर हिंसा में रमनेवाला राजस राजा और 
दूसदी ओर प्रेम की पूजा करनेबाला सात्विक ऋषि ॥ राजा का घनुप 
झुक गया । उसका हृदय पिघल गया। आश्रम ने उसके ऊपर अहिंसा का 
प्रभाव डाछा । ५५ 

विक्रमोवेशीय नाटक में पुरुवा राजा का लड़का आयु ऋषि के 
आश्रम में अध्ययन के लिए रसा जाता है। लेकिन एक दिन आयु हिंसा 
करता है | वह एक सुन्दर पक्षी को बाण मारता है। उन कोमल पखों 
में बाण घुस जाता है। 'द्ूपि,कों यह बात मालूम होती है ॥ आश्रम में 
हिंसा होना उन्हें सहत नही होता । ऋषि को ऐसा छूगता है कि आथ्रम 
के पवित्र और प्रेमपूर्ण वातावरण को भंग करनेवाला व्यक्ति आश्रम में 
न रहना चाहिए । यह बारूक को धाय को कहता है-- न 

“आश्रमविदद्धमनेन आचरिततम्‌ । 
निर्यातप हस्तन्पासभ्‌ ॥7 

इसले आश्रम के नियमों के विरुद्ध आचरण किया है इसे वापस 
भेज दो । 

स्पान-स्थान पर स्थित ये आश्रम मारतोय संस्कृति की वृद्धि कर रहे 
थे । इन आश्रमों में प्रयोग होते रहते थे। साप, नेवल्य, हरिण, शोर 
सत्रकों एक स्थान पर रसने के प्रयोग होते थे । सांप और शेर से भी 
आश्रम में प्रेम फिया जाता था । उस प्रेम मे सांप और झेर भी प्ेमपूर्ण 
बन जाते थे। इस प्रकार के दृश्य जब आश्वम में आनेवाले देखते थे तब 
वे गदगद्‌ हो जाते थे सदर तो दूर हम अपने आस-ास के छोगो 
से ही घेम का व्यवहार करें। समाज में तो कम-से-कम आनन्दपूर्व क रहें। 
धर में तो कम-से-कम मीठे रहें । थे मन में सोचते थे कि वे भीत्सोी 


॒ 


$ 
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अपार रहें । वे आप्रम के दर्शन से प्रेम करा पाद सीखकर घर जाते 
थे और उसे सुन्दर बनाने का प्रयल करते थे। 
आज भी भारत में भारतीय संस्कृति को उज्ज्वल वनानेवाके आश्रम 
हूँ। गांधीजी के आश्रम में कोई सांपों को नहीं मारता था ॥ इन्हे 
पकड़कर दूर छोड़ दिया जाता था। विच्छुओं के ढंक को प्रकड़बार 
उन्हें दूर छोड़ दिया जाता था। 
किसी एक गांव में हैजा पैछा तो उप्र गांव के लोगों ने एक बकरे 
को जिन्दा गाड़कर बलि देने का मिइ्यय किया। देवी के मत्दिर के 
सामने गहरा गडढा खोदा गया । उधर बकरे के अलिदात का जुलूस 
थाया; छेकिन जो लोग वहां ये उन्हें रामघुन सुनाई दी। गांपीजी 
के आश्रग का एक शत्याग्रही उस गढदे में खड़ा था। उससे रामघुन छुछ 
कर रखी थी। लोग बोले--/बाहुर आ जाओ ।” उसने नम्रतापूर्वक 
ऋहा--“मवि बकरे को गाड़ने से हैजा चला जाता हो तो मुझे ही गाड़ 
डो। भनुष्य को गाड़ने से देबी अधिक प्ररान्ष होगी जौर हैजा हमेशा के 
लिए बा जायगा ।! 
भगवान्‌ बुद्ध की जात्मा को इस बीसनी सदी के दृश्य को देखकर 
कितना सन्तरोष हुआ होगा ? उस सत्याग्रह; की वियध हुई । प्रेम की 
विजय हुई | ज्ञान की विजय हुई) है 
अहिंसा का, प्रेम का रास्ता दिखानेवाला पह नवीन आश्म' भारत 
की आज्ञा है। यह प्रेम भारतीय घरों में आये विना म॑ रहेगा । 
रामाज सहानुभूति और सहयोग से पूर्ण हुए बिवा न रहेगा। 


४ १७: 
चलोपासना 

3/विस प्रकार भारतीय संस्कृति ने शान जद प्रेम वर जोर दिया है 

उसी प्रकार वर पर भी दिया है । यदि वछ न हो सौ शान और स्स 


अन-केनमन में ही मर दायंगे । ज्ञान और प्रेम को संता में लाते के लिए 


बलोपासना र्र७ 


उन्हें सुन्दर और सुखदायो बताने के छिए वर की नितान्त आवश्यकता 
है //बलवान्‌ शरीर, निर्मल ओर तेजस्वों बुद्धि, प्रेमयुक्‍त किन्तु अवसर 
आने पर वज् की तरह कठोर हो जानेवाछा हृदय, इन सबकी जोवन- 
विकास के लिए आवश्यकता है । तमी जीवन में सन्तुलन आ सकेगा । 

- यदि दारीर ही नही हुआ तो हृदय और बुद्धि रहेंगे कहां 7? इस 
शरीर के हारा ही सब पुरुषार्थ प्राप्त कर छेने हेँ। निराकार आत्मा 
साकार वनकर ही संवकुछ कर सकती है । यदि बाहर का काँच न हो तो 
अन्दर को ज्योति की प्रमा उतनी साफ नहीं पड़ेगी। जब बाहर का काँच 
सुन्दर और स्वच्छ होगा तमी दीपक का प्रकादा अच्छा पड़ेगा। हमें 
अपने छारीर में से हो आत्मा-रूपी सूर्य के प्रकाश को बाहर डालना है। 
यह शरीर शितना नोरोग, सुन्दर, स्वच्छ और पविन्न रहेगा उतना ही 
आत्मा का प्रकाश अच्छो तरह से होगा । 

उपनिषदों में बल की महिमा गाई गई है। दुर्बेछ कुछ नहीं कर 
सकता । एक बलवान मनुष्य आता है और बह संकड़ों छोगों को धुका 
देता है। बल न हुआ तो न उठ सकेंगे, न बेठ सकंगे । यदि बल न हुआ तो 
घूम-फिर न सकेंगें। यदि घूम-फिर न सकेंगे तो न शान प्राप्त कर सरकंगे, 
मअनुमव प्राप्त कर सकेंगे ।'न बड़ों से मेल-मिलाप हो सफेया, न गुद की 
सेवा ही हो सकेगी । बल नहीं तो कुछ नहीं | इसोलिए ऋषि कहते है कि 
चछ को उपासना करों ) 
</श्रृति का बचन है-- 
“नायमात्मा मलहीनेन छम्पः 32. 
दुर्बंक के लिए दासता ओर दु'स तैयार रहते हूं। यदि दरीर में झवित 
नही तो कुछ नहीं । इमारत की नींव गहरी और मजबूत होनी चाहिए। 
उतमें अच्छे मजबूत प्त्यर डालने पटते हू चट्टानों पर राड़ी को गई 
इमारत गिर नही सकती । बालू पर बनाई हुई इमारत दव गिर ज़ायगी 
कुछ कह नी गझुले | भरीर सव की नीव है । 
#धरोरमाधं खलु धर्मसापनम्‌ ॥/ 
दारीर राय कर्मों का मुख्य साथन है। धरीर की उपेशा फरमा 
मूर्सता है, पाप है । वह समाज और ईश्वर के प्रति घोर अपराय हैं! 
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बिया मजबूत शरीर के हम किसी भी ऋण को नहीं चुका सकते। 
समाज-सेवा फरके देवताओं का ऋण नहीं चुका सकते । सुन्दर सन्त्ति 
का निर्माण करके पितृ-ऋण नहीं चुका सफ़ते | शानाजेत करके ऋषि- 
ऋण गहीं चुका सकते । ये ठोनों ऋण हमारे ऊपर होते हें। ये तीन 
ऋण अपने ऊपर लेकर हम पैदा होते है ) इनसे उऋण होने के लिए हमें 
अपने शरीर को सजबूत रखना चाहिए । 
ब्रह्मपर्य वछ फी नीव है । ब्रह्मचयें का महत्त्व एक स्वतन्त्र अध्याय 
में वर्णन किया गया है । प्राप्त किये हुए बछ को संभाल कर रखना है। 
ब्रह्मचर्य-बक्त प्राप्त करो मौर उसको संभाल फर रखो। 
बह प्राप्त करने के लिए शारीरिक व्यापाम करना चाहिए। केवल 
दिखाऊ बनने से काम नही चल सकता। भारतीय संस्कृति में नमस्कार 
का व्यायाम रखा गया है । सूर्य के सामते नमस्कार फरना घाहिए । 
स्वच्छ हुवा में तेजस्वी सुर्य को साक्षी रखकर नमस्कार करना चाहिए । 
प्राणामाप्त का व्यायाम भौ प्रतिदिन करने के लिए कहा गया है ! संध्या 
करते हुए अनेक बार प्राणायाम करता पड़ता है । नमस्कार और प्रोणा- 
थाप्र का व्यायाम मृत्युपर्यन्त करना चाहिए । 
भारत में भिन्न-भिन्न मल्ल विद्याएं थीं।, भारतवर्ष मल्ल-विधा के 
लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक आदगी भल्ल-विद्या सीखता था। व्यायाम के 
अनेक प्रकार प्रचक्तित थे । कुछ व्यायाम शरीर को सुदृढ़ और सुन्दर 
बनाने के लिए होते थे । कुछ व्यायाम आत्मरक्षा के साथव 'मेर रूपम 
किये जाते थे | लाठी, पटा, भाला, तलवार आदि आत्मरक्षा के साधनों 
के रुप में सिलाये जाते थे। 
आरतवर्प में अनेक प्रकार के खेल थे। सादे, संक्षिप्त, सुव्यवस्थित 
तथा सामूहिक खेल, कबहीं आदि कितने हो तरह के थे । सीकषण्ण 
बड़े खिलाड़ी थे । बह बालगोपालों फो बुलाकर खेलते थे । सेछ जैसी 
प्रवित्र वस्तु कोई दुसरो नही है ) अग्रिठों तिविदिता ले एक जगह कहा 
है--“कृष्ण ने खेलों को दिव्य बनाया (” कृष्ण के ज्ञाम का स्मरण होते 
ही उनकी कीड़ा की याद बातो है। कृष्ण का नाम लेते ही जिस प्रकार 
ग की याद आती है उसी प्रकार कृष्ण वय ताम छेते ही नदी बिनारे के 
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खेलों का स्मरण हो गाता है! 
खेल में हम कई बातें सीसते हैं । छोटा-बड़ापन सबकुछ भूछ जाते 
हैं। आसवित भूल जाते हूँ ) विरोधी दछ में यदि कोई अपना मित्र या 
भाई हो तो भी बह इस समय मित्र या भाई नहीं है, उसे भी पकड़ना 
है यही विचार रहता है | सेल निष्ठा हैँ, खेल सत्यता है, खेल आत्म- 
विस्मृत्ति है । 
लड़कों के खेल को तरह लड़कियों के भी खेल हू। उनके द्वारा 
शरीर में सौष्ठव गाता है, श्वरीर में चपछता आती है। 
दरीर की स्वस्थता के लिए कई तरह के आसनों की खोज की गई 
है। आसनों के द्वारा थोड़े समय में बहुत ब्यायाग हो जाता है। 
आसनों के साथ प्राणायाम भी जुड़ा रहता है। भुगगासन, ग्रष्ड्रासन, 
कुक्कुटासन, क्षीर्षाप्तन आदि पराच-दस आसवन प्रतिदिन नियमित रूप से 
किये तो स्वास्थ्य बिगड़ नहीं सकता । 
काम करते हुए जो व्यायाम मिछता है बह सर्वोत्कृष्ट होता है। 
व्यायाम भी ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ निर्माण-कार्य हो | पाठशाला 
के थाढूकों को यगोचे में पानो देने के छिए कहिये, खोदने के लिए 
फहिये, इससे व्यायाम का व्यायाम होता है और फूल-फल भी पैदा 
होते हे । शकुस्तछा नाटक में वताया गया है कि कष्व ऋषि के आश्रम में 
शिक्षा प्राप्त करनेवाली प्रियंवदा, अनमूया आदि छात्राएं वृक्षो को पानी 
दे रहो है । पानी देते हुए दकुन्तला यक्र जाती है और पसीने में तर 
हो जाती है। 
अपने कपड़े स्वयं घोनें, अपना कमरा स्वय साफ करने, अपने 
अरतन स्वय माजने और धर में पानी भरने से सहज ही व्यायाम हो 
जाता हैं। अपने यहा पुराने छोग इसो तरह का परिश्रम करते थे । 
वे केवल खाने-पीने में ही छगे रहनेवाले नहीं थे। परिश्रम करने में 
उन्हें कोई छोटापन नही अनुभव होता था । 
सांदीपन के आश्रमृ में विद्यार्वी पानी मरते थे, लकड़ी काटदते थे 
ओर जंग से छडड़ी छाते थे । यहा यह मंद नहीं था कि यह तो घनों 
विद्यार्थी है और यह गरीब विद्यार्धी है। गरीव सुदामा और सुसो कृष्ण 
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साथ-साय जंगल में जाते थे । गुर के सामने सब समान थें। सव परिथम 
करते थे | क्या गरीव और व्या अमीर, सवका दरीर स्वस्थ रहता 
चाहिए । सबके छिए आरोम्य की जरूरत है। प्राचीन भारतीय आश्रमों 
में विद्याधियों को सुदृढ़ बनाया जाता था । चाहे 6ंड हो, हवा हो, धूप 
हो, वर्षा हो, वे कुछ चिन्ता नहीं करते थे । शरीर को हवा लगती 
चाहिए, धूप छगनी चाहिए। मनुष्मृति में कहा गया है कि पाती वरसते 
छूगे तो बच्चो को छूट्टी दे देती चाहिए । उन्हें बरसात के समय नाचने 
दोजिए | तड़के! ही लड़के उठ जाते और नदी पर नहाने जाते। वहा 
पानी में गोते लगाते, तरते और फिर सूर्य-नमस्कार करते। उसके बाद 
थे दूध पीजे थे । यह है भारतीय संस्कृति का एक प्रकार | 

जब हम पुराने छोगों को देखते हे तो उनके शरीर नौरोए दिखाई देते 
है। साठ वर्ष की आपुह्ोने पर भी आँखों में बरमा नही है, सब दींत 
मजबूत है, कान तीढण है, द्वाउ॒मा अच्ठा है, हाय-पैर मजबूत भौर ऐे 
दिखाई देते है कि वे पाच-दरा कोस सरछता से चल सकेंगे । यही हाल 
घूराती स्त्रियों का हे । 

लेकित आजकल धरौर मानो हंद्ियों का ठाचरा-मात्र रह गया है। 
पिचके गाल, गठी हुईं गाँखे, पतछी रूकदी:जेसे हाय-यांव, मत्द दृष्दि, 
कीड़े लगे हुए दांत, हमेशा दस्त की शिकायत । ये बातें हुए जगह 
देती है । सब दिताऊ छोग । जया-से बरसात में भीगे कि सर्दी छय गई, 
सर्दी सूगा कि हुआ गछेरिया । धूप छगी कि आये चबकर। हमे सर्व 
ऐसे ही हो गये है । यह है हम मध्यम श्रेणी के छोगों की हालत । 

मजदूर-किसात को काफों श्रम करना पडता है । छैकित पेट भरकर 
अन्त ने भिलने से उनके धरीर दुबछे हो रहे हे । मध्यम श्रेणी के लोगों 
के लिए श्रम नहीं है और श्रणजोवी के छिए अपार श्रम, इस प्रकार ब्रा 
दुष्प दिखाई देतां है। श्रमजीवी छोगों को विश्राम और पूरा अन्न ये 
बिता उनपर स्वास्थ्य सुबर नहीं यकता । श्रमहीन छोगों को जवदक 
श्रम महीं करने दिया जायगा तवतक ये सुदृढ़ नहीं बनेंगे । 

घरीर के छिए जिस प्रकार व्यायाम की आवश्यकता है उसी प्रकार 
साने के दिए पर्याप्त अन्न को भी आवश्यकता है । छेकित समझ नही 
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पड़ता कि हम क्‍या खाएं और बया पियें? द्ाक्तिवर्धक अल तो हमें 
मिलता नहीं है! अतः सर्वत्र ज्ञान का दोपक ले जाना चाहिए। कौवन्सी 
सब्जी अच्छी, कौन-सो पत्तेवादी सब्जी अच्छों, कौन-सौ दाल अच्छी, 
कच्चा खायें या पका हुआ, सूखी चीजे साथें या रसदार, मसारू अच्छे 
हूँ या बुरे, ऐसी एक-दो नहीं सैकड़ों बातों पर ज्ञान का प्रकाश डालना 
चाहिए । 
जोवन-तत्त्वों के नवीत शास्त्र का निर्माण हुआ है । हम आठा छान 
कर चोर फेंक देते हैँ । दास्त्र कहता है कि यह मूर्चता है। चोकर- 
सहित आदे की रोटी वताओं। चोकर में तत्व है । वह स्वास्थ्य के 
लिए बहुत छाम्रदायक हैं। हम मिक्त के बूठे हुए सफ़इशक दिसाई 
देनेवाले चावल खाते हू ! छेकिन शास्त्र काहता है कि यह भूल है। 
बिना छूटे हुए चावल खाना अच्छा हैं। ब्रिना कूटे चावकू में शझवकर 
होती है । कूटे हुए और न कूटे हुए दोनों तरह के चावल छीजिये । बिना 
कूटे हुए चावल्ों में पहले कीडे छग्रेंग, वयोकि उनमें शवकर अधिक होती 
है। यह शक्कर हड्डी के लिए बहुत छामदायक है। छेकिन उन सफेद-क्षक 
चावलो को खाकर हम भी सफंदनझक हो रहे हे । हमारे चेहरे का पैज 
कम हो रहा है । लेकिन इस तरफ कौन ध्यान देता है ? 
यन्त्रों के द्वारा कूटे हुए चावल खाने से बेरी-बेरी नामक रोग होता 
है। कुछ देशो में तो कानूत बन गये हें कि इन चावलो को म खाया 
जाय। केकिन क्या हमें अपने दारीर की फिक्र नहीं करनो चाहिए ? 
नये पढ़े-छिखे छोग अपनी बुद्धि और स्वतन्त्र विचारों की अकड़ दिखाते 
हैं, छेकिन एक ओर विज्ञान जो बातें बताता है उसके अनुसार चलने 
के लिए वे तैयार नही होते १ कूटे हुए मर बिना कूटे हुए चावल अलग- 
अलग चुहों को खाने के लिए दिये गए । विना कूठं चावकू खानंबाल 
चूहे हृष्ट-पुष्ट दिखाई दिये । 
गाय का दूघ न मिलने से ऊंचाई कम हो रही है। दुग्धाहार को हमेदे 
बहुत महत्व दिया था| उसी तरह छाछ को भी हमने बहुत मह्दत्त्व दिया 
था। शहद का पानी पौने की भी प्रथा थी । जब कोई मतिधि आता था 
कि उसे शहद का पानी दिया जाता था ॥ नियमित रूप से शहद का पानी 
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पीने से आयु बढ़ती है यह बाल प्रयोगों से सिद्ध हो चुकी है। शहद बड़ी 
आरोग्यवर्धक वस्तु है । हैं हे 
, फछाहार का महत्व भी हमसे पहचान छिया था। बीच-बीच में 
खासकर उपवाप्तों की योजना करके हमारे पूर्वजों मे इस प्रकार की 
योजना की है कि उस दिन तो कम-से-कम हमें फ़छाहार करना ही 
चाहिए। लेकिन फलाहार के दिन हम सादूदाने का चिवदा बताकर 
खाते है । हम तेछ, मिर्च की चीजों के प्रेमी वन गये है, तली हुई चीजी 
के प्रेमी हो गये हे ! चटपठे चने और मसालेदार चिबड़ा की पातक 
चढक हमको झग चुकी है। यदि एक आने के चिबड़े के बजाय हम एक 
आते का केला खाय॑ तो कितना छाभ हो? छेकिन आज तो हमारी 
विचार की ऑँप फूड गई है। अन्धा व्यवहार चल रहा है। 
हम बया खाएं, क्‍या पिएं इसका श्षास्त्र पूर्वजों ने दिया था। उन्होंवे 
वियम बना दिया कि अमुक् वस्तु निषिद्ध है, अतः न खानी चाहिए और 
अमुक वस्तु अच्छी है, अतः खानी चाहिए । उनके नियमों की गवीने 
शास्त्रीय प्रकाश में परीक्षा कर लेनी चाहिए, नवीत संशोधन कर झेने 
चाहिए | कोई वस्तु निपिद्ध क्‍यों है? क्या बेवल इसलिए कि उसका रंगे 
छाछ है ? मसूर की दाक तो रफ़्त-शोधषक और बद्धकोप्ठता दुर करने- 
वालो है फिर क्यों न खाई जाय ? दसमें केवल भावना ही है या और 
कुछ ? प्याज परययों निषिद है ? चतुर्मास में प्याज-बगन क्यों नहीं खाते 
चाहिए ? प्याज में फासफरम हूँ । प्याज गक्तिवर्धक हैँ । लेकित केवल 
बीडिक श्रम करनेवाले के लिए वह हानिकारक होगा । खेतों में काम 
करनेवाले फ्िसान के लिए वह हितकारक होगा । आहार के सारे तियम 
हमें दूंढ निकालने चाहिए। शास्त्रीय आहार बनाना चाहिए! उससे 
प्रसार करना चाहिए । टमाटर, आडू, चुकन्दर आदि नवीन पदार्थ हमारे 
यहां पैदा होने रंगे हैं । उतका भी परीक्षण होना चाहिए । पूता में 
३०-३५ साल पहले छाछ टमाटर निपिद्ध माने जतते थे, छेकित अब ऐसा 
अनुभव किया जा रहा है कि यह टमाटर स्वास्थ्य के लिए बहुत मच्छा है। 
अदरक ओर नोबू का भारतीय आहार में बेड़ा महत्व है । अदरक 
ओर नींबू से साठों चटनिया ओर साठों कोमम्दीर (एक प्रकार का 


बलोपासना रहे३े 


रायता) बनते हूँ । यदि अदरक का छोटा-सा दुकड़ा और नौबू की 
छोटी-सी फाँक़ मिल गई तो सव-कुछ मिल गया। अदरक और 'तीबू 
स्वास्थ्य के लिए बड़े छामदायक हे । 
आहार-विहार पर ही तो स्वास्थ्य निर्भर रहता है। विहार का मत- 
हूब है--व्यायाम, खेंल । यदि उचित विहार और उचित आहार का 
ठीक समन्वय हुआ तो शरीर सुन्दर और तेजस्वी रहेगा | सेवा मी बहुत 
को जा सकेगी । 
हमें यह अनुभव होना चाहिए कि वीमार होना मानों पाप है। 
बर्नाड शा ने एक जगह कहा है--/यदि कोई बीमार पड़ा तो में उसे जेल 
भेज दूंगा ।” यदि सृष्टि के तियमों के अनुकूल न चले, व्यायाम ने 
किया, कोई सीमा न रखी, समय पर न सोये, समय पर नहीं खाया 
वी बीमार होते है । बीमारी मानों प्रकृति द्वारा दी गई सजा है। बीमार 
पड़ने परहमारी समाज-्सेवा में बाधा तो आती ही है; लेकिन हमारी सेवा' 
शुभूषा में भी दूसरो का समय बिगडता है । घर में चिन्ता फैल जाती है। 
आरोग्य आनन्द है। बीमारी दु.ख है । 
स्वस्थ शरीर सुन्दर दिखाई देता है । रोगी और निस्तेज झरीर को 
चाहे जितना सजायें, वह कुरूप ही दिखाई देता है। स्वस्थ और कसरती 
शरीर पर फटा हुआ कपडा भी खिल उठता है। आरोग्य ही सुन्दरता 
है । यदि आप सुन्दरता चाहते है तो चोरोग वनिए। व्यायाम कीजिए । 
शरीर-भ्रम कीजिए। शरीर को धूप, वर्षा और हवा लगने दीजिए । 
सूष्टि का बह स्दर्श तेजस्विता प्रदान करेगा। 
रोज सुबह-शाम गाव के बाहर स्थित महादेवजी के मन्दिर में जाने 
की परम्परा चली आ रही है । उसका उद्देश्य यही है कि बाहर की हवा 
छग्रे, क्षणमर के लिए सस्तार के बाहर हमारा मन जाय और हमें 
आजादी अनुभव हो । इससे पैरो को आजादी मिलतो है, मन को मुक्ति 
मिलती है। हमें विशाल आकाश दिखाई देता है, हरे वृक्ष दिखाई देते है, 
बहती हुई नदी दिखती है, मन छगता है। इस प्रकार मन प्रसन्न होता है। 
भगवान्‌ और तुलसी की प्रदक्षिणा में व्यायाम का उद्देश्य निहित था| 
इससे दरीर स्वस्थ होता था और मन भी । 
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भारताय बोर मुसलमानी संस्कृति में घ्म के साथ आरोप्य का भी 
मेंस बैठापा यया है । नमाज पढ़ते समय मुस्तलमान भाई बैठता है। उठया 
है जौर घुकता है । घरीर की मिन्न-भिन्त हलवलों में आरोग्य के तरते 
भी समाये हुए है । दिन में पाच बार नामाज पढ़ने से शरोर को पांच 
बार नियमित स्थायाम मिलता है । धादीर को तो इमसे स्वस्थता मिलती 
हो है; प्रार्थना फ्रे कारण मन को भी स्वस्यता मिलतो हैं। तेप्रस्कार- 
अदक्षिणा बादि बातों में भारतोय संस्कृति में इसी प्रकार की बातों का 
मेंद् मिकाया है। 


स्वच्छना पर आरतीय संस्कृति ने विशेष रुप से जोर दिया है। 
इस गरम हवा में प्रतिदिन स्नात करना ही चाहिएं। तोत बार सतना 
करने की बात फही गई है। पुराणों में स्नान की महिमा भाई गई है । 
कामिम-सनान, माप-स्नान, वैशाल-स्तात आदि स्नातों के धर्तों की महिमा 
खूब पाहँ गई है। स्वान फो यह कितनी महिमा है ! महू नियम था झ्लि 
स्नान किये बिता खाना न साया जाय । साठे श़मय कोई जीव-नस्दु 
चेट में न चला जाय, इसलिए क्रितनों सावधानी रसी जाती थी | भोजन 
करने से पहले हाय-पैर धीने चाहिए। रमोईपर, देवपर थआदि भी साफ 
रमने होते थे । घर में घूप अदि जखाये जाते थे। इग प्रवगर स्वच्छता 
के लिए पर्याप्ध प्यान रखा जाता या। प्रतिश्ति घुद्दी हुई पोती पहुती 
जाती थी। दम प्रसार के आरेश दिये गए हैँ. कि दम यामी साता हे 
सायें ओर पहने हुए कपड़े बदलकर भोजन करेंव जिन घस्तों को 
बहुतकर हप बाहर घूसते-फिरते हूं उन्हें पहतकर खाना से सायें। 
पसोने के मरे हुए फुरते-कम्रोय बाहर निवयाद हा ख्मे और स्वष्छता- 
पूर्वर मोजन कीडिये। है 

कर के वाल कटवा देने में भी स्वच्छ पर ही दृष्टि रात पी। 
शध्ण हम में पीना खाता है। पसौवे से बारों में में हो नागा है 
इसहिए अनूमय से यह रिवाज-्सा पढ़ गया कि बाण जपादा बढ़ते से 
डिये जाई । ड 


याद दास रखने ही है सो उन्हें शाफ रसिये | उन्हें सीवाकाई ये 
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धोने की वात कही जाती थी । जिस दिन हमें यह माछूम हो जायगा कि 
स्वच्छता ही सौन्दर्य है वह सुदित होगा । बह 
आरोग्य क्यों प्राप्त किया जाय ? झरीर-सपदा क्यों प्राप्त करें ?ै 
बरू की वया उपयोगिता है? भारतीय संस्कृति कहती है कि बल 
स्वधर्माचरण के लिए है--अपने त्रिविध ऋणों से मुक्त होने के लिए 
है। इसी प्रकार वल दूसरों को सताते के लिए नही है। बल तो दूसरों 
की रक्षा के लिए है। 
“आतंत्राणाय यः शस्स्र॑ न प्रहतु सनागसि ।/ 
तेरे शस्त्र पोडितों की रक्षा करने के लिए हों, निस्पराध जनता का 
वध करने के लिए नहों। 
दुबंछों पर गुस्सा नही करूगा ) मेरी शत तो दुर्वेठों को सहारा 
देकर उठाने के लिए है। मेरा बछ दुरवछो को बलवान्‌ बनाने के लिए 
है। पाइचात्य देझों में नीत्यें का बल-सम्बन्धी एक तत्त्ववान है । उत्त 
तल्वज्ञान का स्वरूप हँ--“जिम्रकी छाठी उप्तकी भंत्त ।' समर में दुबंलों 
का क्या काभ, दुर्वलो पर तरस खाना ठीक नही, दुर्वल्ों को दूर हटा 
दीजिये--इस प्रकार का वह तत्त्वज्ञान है। लेकिन संसार स तत्त्वज्ञान 
पर नहीं चछा । यदि दुबंलों को दूर हटा देने के तत्त्वज्ञान को स्वीकार 
कर लिया तो समाज नही टिक सकेगा । माता दुर्वछ बच्चे का पालन 
पोषण ब्यों करेगी ? उस गनन्‍्दे और शोती दावल के बच्चे को फिकर यह 
क्यो करेगी ? माता कहती है--मेरा कमजोर वालुक बलवान होगा ॥ में 
आज उसकी अंगुली पकडगी और कल बह चलते लगेगा । एक दिन मेरी 
सहायता से वह बछवान वन जायगा। फ़िर उसे मेरी आवश्यकता न 
'रहेगी। मेरा बल दुवके बच्चे को बलवान बनाने के लिए, स्वाश्रयी और 
स्वान्ऊम्बी बनाने के छिए ही है । 
आखिर संसार सहयोग पर ही तो चल रहा है । में दूसरे को सहारा 
दुगा ओर वह भी उठ खड़ा होगा। सबको उठने दीजिये, सबको आनन्द 
के साथ विचरने दोजिये) 
जेसा शरीर का देल है वैसा ही ज्ञान का बल है, वैसा हो प्रेम का 
बल । ये बल उत्तरोत्तर अधिक श्रेष्ठ हे । दम प्रेम से कूर जंगली पश्ुओं 
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को भी जीत छैते हे। हम शास्त्रीय ज्ञान से रोग को जीत हेते हे। 
धारीरवछ की अपेक्षा बुद्धिरू अधिक श्रेष्ठ है बौर बुद्धि 
की अपेक्षा प्रेम का, पविन्नता का, शीऊ का, चरित्र का बल 
अधिक श्रेष्ठ है। हमे ये तीनों बल प्राप्त कर छेने चाहिए । नीरोगी 
शरीर, प्रेमपरर्ण व उदार हृदय, विशाल और कुशाग्र चुद्धि--इत तीवों के 
समन्वय से जिस बलरू का निर्माण होता है वह अपूर्व है। 
गीताज्जलि में रवीस्रनाथ कहते हे--हे ईश्वर, यह शरोर तेय 
मन्दिर है, अतः में इसे हमेशा पत्रित्र रखूंगा। आपने मुझे यह हृदय दिया 
में इसे आपको प्रेम से भर कर दूंगा। आपने मुझे यह बुद्धि दी है 
इस बुद्धिरुपी दीपक को में हमेशा सिर्मछ और तेजस्वी रखूंगा। 
/भारतीय संस्कृति मे हनुमान बल के आदशे हे । उतमें सव प्रकार 
के बलों का पूरी तरह विकास हुआ है। 
प्रवोजवबें मा्ततुल्यवेगं 
जितेखियं घुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ ॥ 
घांतात्मज॑ वामरयूथमुर्पं 
थौरामदूत शरण प्रपद्ये॥.6 
हनुमानजी केवल धाक्ति में भोम की तरह ही नही थे, वे मत की 
“आति चंचल भी थे । बड़े-बड़े पहलवानों से भागा नही जाता, चपल लड़के 
“चिझुटी छेकर उन्हें परेशान कर सकते है । वे जल्दी हो पीछे नहीं पूरे 
सकते, आये नही सुड सकते । इसलिए सब बातें परिसाण के अबुसार 
होनी चाहिए । हनुमानजी का थेग हवा की तरह था । वे केवल लदूद- 
भार ही नहीं थे । उतका शरीर व्य क्यो तरह कठोर औरद वायु की 
तरह चंचल था । उनके पैर पः रो एछ० घूरा कर देते थे और वे हीं 
पैर ड्रोणगिरि पर्वत को छाने के लिए क्षणभर में दस कोस चे 
जाते थे । 
इस घारीरिक बछ के साथ उनमें मतोबल भी था। वे जितेदिय 
थे । संयमी थे | थोलवान, सच्चरित्र और बती थे,। उन्होंने अपने प्राप्त 
किये हुए बल को व्यय में खर्च नहीं किया । उन्होंने घासदा को जीत 
डियां था । जिस प्रकार उन्होंने शरीर के अवयवों पर विजय प्राप्त कर 
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ली थी, स्नायुओं के ऊपर जिस प्रकार उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर 
ली थी, उस प्रकार मन की छहर पर भो उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित 
कर छो थो । जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर छी उसने सबकुछ 
प्राप्त कर छिया । 
४ जिस प्रकार हनुमानजी का शरीर बलवान, हृदय शुद्ध व पवित 
था, उसी प्रकार उनकी बुद्धि भी अलोकिक थी । थे बुद्धिमानों'के राजा 
थे। थे बुद्धि के दुश्मन नही थे । हमारे अन्दर एक कल्पना घर कर गई 
है कि जो बलवान है वह बुद्धिमान नहीं होता और जो बुद्धिमान है 
वह बलवान नही होता है ॥ लेकिन हनुमानजी कहते हे कि दोनों बातें 
होनी चाहिए )» 
यदि हमारे द्वरीर, हृदय व बुद्धि इन तीनो का विकास हो गया है 
तब भी एक और वस्तु की जरूरत रहती है। वह है संगठतन-कुशलता। 
हम अपने प्रति तो बड़े अच्छे होते हे; परन्तु ज्योंही हम रामाज में मिले 
नही कि हमसे काम नही होते, हमारा तेज नहीं फैलता । हनुमानजी 
बानर-सेना के प्रधान थे । हमें युवकों के सगठन का काम अपने हाथो में 
ढेना चाहिए, उनमें घुस जाना चाहिए । उन्हे बलोपातना सिखानी 
चहिए---शारी रिक, मातसिक व बौद्धिक यह त्रिविध बलोपासना है । हमे 
यवकों के साथ खेलना चाहिए । उनके संगठन बनाने चाहिए। उनके साथ 
चर्चा करनी चाहिए । तभी काम शीजता से आये बढेया । 
समर्थ रामदास स्वामी ने ऐसा ही संगठन किया था। उन्होंने यही 
तिविध बलोपासता सिखाई। उन्होने हजारों हनुमानों की स्थापना 
की । प्राम-ग्राम में अखाड़े बनाये । छुश्तियों के जमघट छूगने छगे । यात्राओं 
में कुश्तिया होने छगी | इन अखाड़ो के साथ-साथ रामकथा भी गावों 
में गईं। रामकथा मानो साम्राज्य-ननाश के लिए बना हुआ संगठन । 
यह विचार सी सर्वत्र पहुंचा । पुप्ट मांसल मुजाए जनता को स्वराज्य 
दिलाने के काम आने छगी । “मराठा तितुका मेब्ववावा' (जितने मराठे 
मिल सके उतनों को इकट्ठा करो) यह भन्त्र देकर हृदयों में एकता का 
निर्माण किया गया। द्वदय, बुद्धि व शरीर तीनों में तेजस्वित्ता आने 
लगी । दुर्भाग्य दुर होने छगा । जिसे देखो वह अपनो-हो-अपनो चत्शता 
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छेते है । जो कुछ असत्‌ है उस्ीसे उनका विरोध हैं | फिर यदि उस 
-असत्‌ को मोर हमारा जाति-भाई ही वयों न हो । हमारी गीता बहती 
“है>."मामवुस्मर युद्धघ च/--परमश्रेप्ठ सत्य का स्मरण करके लड़ाई 
कर, प्रहार कर ; 

इसे आयेधमे कहते है ॥ इसे अवासस्त आययेंकर्म कहते है । गह 
है गीता का सन्देश ! यह है भारतोय संस्कृति की महान्‌ विशेषता ! 
यहो है रामचन्द्रजी के चरित्र का रहस्य ! 
हा 
ः श्द 
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 शास्तीय संक्डृति में एक-एक सदगुण के लिए, एकाएक ध्येय के 
लिए अपने सर्वस्य का अरपण कर देनेवाछी महान विभूतिया दिसाई देंती 
है । भारतीय संस्कृति मानों इन विभूतियों का ही इतिहास है। बहा 
जाता है कि महापुरुषों का चरित्र ही इतिहाप्त होता है। भारतीय 
मंस्कृति के इतिहास के मानी हैं भारतौय संतों का इतिहाप्त, भारतीय 
बोरों वा इतिहास ॥. 
सत्य के लिए रामचद्जी बन में गये । पिताजी की आज्ञा वा 
पालन करने फे छिए थे १२ वर्ष तक यन में रहने को तिपार हो गये मौर 
१६४ वर्ष थाद जद फिर उन्हें ऋषोध्या बा राजसिहासने मिछा उस रामय 
का उनका ध्यवहार वितना उदात्त है! यह बात मालूम होते ही ति' 
अगवती सीता को पवित्रता के सम्यन्ध में प्रजा के मन में शंपा है, ये 
सर्मेदवी भीता का एयाग बर देते है । अजा के सामने धुे हुए चावक को 
जरतह सच्च रिफता होतो भाहिएं। संसय को थोड़ा भी रखाने देंगा ठोर 
नहीं होगे । हम बहेंगे कि यदि कोई एक दृश्चरित्र आदमी ऐसी छाप 
इड़ता हैसो उगरी शत को रामचन्डजी को इतता कूछ नदी देता चाहिए 
शा । शेरिल शामघस्दजी के सामने सो एक भिन्न बाद था! ये 
झारो प्रशा बी पुजोमुद पत्ता है प्रतोर दें। जो राज! प्रणभ गो 
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हैं और उनका ही पक्ष छेते है । और जो उनको कुचछते हूँ उनकी दे 

मिठाते है । किर चाहे कुचलनेवाले कोई भो हों, चाहे हिन्दू हों,/ 
मुसलमान हों, अंग्रेज हो, जापानी हों | राम पददलित और पदोद्धत 
दोनों ही पक्षों को पहचानते है | दे पददल्ितों वग ही पक्ष छैकर रहेंगे | 

भारतोय संस्कृति 'आर्ये' और 'अनार्य' शब्दों को बंशवाचक नहीं 
मानती । आयें का अर्थ है श्रेष्ठ, आर्य का जर्थ है विश्वाल दृष्टि से 
देखतेवाऊ्ल, अनासकत, विमोह । अर्जुन केवल अपने सम्बन्धियों को देख- 
कर ही पनुषदाण डाक देता है। इस कमे को श्रीकृष्ण 'अनामें- 
जुप्ट' कहते है । अन्याय करनेवाला कोई भी हो, उसे दण्ड देना ही 
आये का काम है। किसी व्यवित को अपना कहकर उसके दोषों को 
ढक देता अनायाँ का अर्थात्‌ मोहयग्रस्त छोगों का, मूर्खों का, आसवत लोगों 
का काम है। 

'कृष्दन्ती विश्वमार्यम्‌' इसका अर्थ यह नही है कि सब छोगों को 
हिन्दू बना छिय्रा जाय और सवकों चोटीन्‍जनेऊ रखवा दी जाय । हुम 
सारे संसार को उदार बनाएं, सारे विश्व को मनुष्यता पहचानना 
मिलाएं,सव छोग सच्चे अर्थों में मनुष्य बनें, यहो इसका अर्थ है । 

जवतक हम स्वर्ष उदार नहीं वनते तवतक हम ससार को उदार 
नहीं बना सकते । खुद मोह-रहित बने बिना---अपने-अपने सकुित घरों 
को छोड़े बिता--हँम आय नही वन सकते । हमारी संस्कृति में मानवता 
की महिमा है, संकुचित घेरों की नही । अवसर हमने सत्‌ और असत्‌ 
ये दो भरे ही मान रसे हे। ये दो भेद हूँ । संसार में रात्‌ृ-असत्‌ 
के बीच लड़ाई चल रही है--हिन्दू-मुसलमानों की नहीं ॥ हिन्दू 
भारतीय सस्कृति का शब्द नही है भारत से बाहर के छोगो से हमको 
“हैल्दू/ बनाकर एक घेरे में, एक कमरे में, दिखा दिया और हम भी 
उसमें आनन्द मानने छगे। हय 

जो संगठन अमत्य के विरुद्ध छड़ने को तैयार हो वह सब मार 
सम्शति के अनुझूल है ही गीता दारा बताया हुआ 'आर्वशुप्द' संगठन 

“शायाक्ाच्या काटो ह्मू सप्या १ है 
दुष्ट सोगों पर हो बढ प्रहार करती है| सच्चे गउजमों तार की 
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हेते हैं । जो कुछ बसत्‌ है उसीसे उनका विरोध है ।'फिर यदि उम्र 
*असत्‌ की ओर हमारा जाति-भाई ही क्यों न हो । हमारी गौता बहती 
'है+-“मामनुस्मर युद्धघ च”--परमश्रेप्ठ सत्य का स्मरण करके लड़ाई 
कर, प्रहार कर । 
इसे आर्येवर्म कहते है । इसे अवासइत आर्येकर्म कहते है । यह 
है गीता का सन्देश ! यह है भारतीय संस्कृति की महान्‌ विशेषता ! 
यही है रामचन्द्रजी के चरित्र का रहस्य ! 


प $ शेप ; 
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ध 
_ भारतीय सस्कृति में एक-एक सद्गुण के लिए, एकाएक ध्येय के 
लिए अपने सर्वस्व का अर्पेण कर देनेवाछ्ली महान विभूतिया दिखाई देती 
है । भारतीय रांस्कृति मानों इत विभूतियों का ही इतिहास है। कहां 
जाता है कि महापुरुषों का चरित्र हो इतिहास होता है। भारतीय 
संस्कृति के इतिहास के मानी हूँ भारतीय संतों का इतिहास, भारतीय 
बीरों फा इतिहाव |. 

रात्य के छिए रामघद्धजी वन में गये । पिताजी की बाज़ा वा 
पालन करने के लिए थे १२ वर्ष तक दन में रहते को तियार हो गये और 
१४ वर्ष बाद जब फिर उत्हें अपोब्या का राजसिहासन मिला उस समय 
का उनका व्यवहार कितना उदात्त है! यह बात माऊूम होते हो कि 
मगवती मीता घी पवित्रता के सम्बन्ध में प्रजा ये! मन में धंवा है, वे 
गर्भवती सीता का र्पाय कर देते है । अजा के सामने घुलछे हुए घावक् की 
तरह सच्चरित्रता होनी घाहिए। संघय को थोड़ा भी स्थान देता दीग 
नहीं होता । हम इहेंगे कि यदि कोई एक दुश्चरित्र आदमी ऐसी बात 
कहता है तो उगकी बात को रामचचद्धजी को इतना हूछ नहीं देना पाएं 
था लेविन दरामचद्धजी के साममे तो एक मिप्त भादज्ष था। वे 
सादी भ्रजा की पुजीमून पवित्रता के प्रतीक थे। जो राजा प्रजा नी 
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पवित्र देखना चाहता हूँ उसे स्वय संशयातीत रहना चाहिए । रामचन्द्रजी 
तो प्रजा के पाप-पुष्य को स्वयं अपने ऊपर छेते थे। अल्पायु ब्राह्मण- 
कुमार के मरने का पाप भी उन्होंने अपने सिर पर छे लिया था। उन्हें 
ऐसा लगता था कि कही-न-कही मेरी भूल हुई है। 

भारतीय सस्कृति में त्याग और पविन्नता इन दो गुणों का बहुत 
बड़ा स्थान है । भारतीय मनुष्य क्ेवक प्रेसे को, केवछ सत्ता को महत्त्व 
नही देता। उरा गुण के साथ त्याग और पवित्रता भी होनी चाहिए । 
दरिद्रो शुक्राचार्य को भारतीय जनता देवता की तरह मानेंगीँ) 
भारतीय जनता ने कभी राजा की पालकी नही उठाई है; लेकिन सतो को 
पालकी तो प्रतिवर्ष हजारों लोग उठाते हैँ । जनक केवल इसलिए प्रात:- 
स्मरणीय नही थे कि वे राजा थे बल्कि इसलिए कि वे ज्ञानी होकर 
भी विरत थे । त्याग के बिना ज्ञान नही मिलता । आसवर्ता के लिए 
शान कहाँ है ? शान का अर्थ है अद्वत ज्ञान । ज्ञान का मतलब है अद्वेत 
की अनुमूति । जीवन में जंसे-ज॑से अद्धेत की अनुमूति अधिकाधिक होने 
लगती है वैसे-वंसे अधिकाधिक त्याय भी होने लूमता है। अत भारतीय 
संस्कृति त्याग को ही अद्वत का चिन्ह मातती है । 

इस प्रकार के त्याग के साथ पवित्रता भी आती है। जो त्याग अद्देत 
की अनुभूति में से उत्पन्न होता है वह अपने साथ पवित्रता छागें बिना 
नही रहता । सव छोगों को दुष्टि इस बात पर है कि भारत में स्त्री 
पुरुष के सम्बन्ध कंसे हें। यहाँ काय-पाविश्य पहले देखा जाता है। आप- 
में दूसरे वहुत-से गृण हें; छेकिन काय-पाविश्य का महान गुण नहों है 
तो जनता आपका आदर नहीं करेगी । आप जनता के हृदय के स्वामी 
नही हो सकेंगे । 

लोकमान्य और महात्माजी के प्रति हमारी अपार मविति का कारण 
है उनफा निष्कर्भफ चरित्र और अपार त्याग। भारतोय जनता सबको 
काय-पाविश्य का थर्मामीटर छगाकर देखती हूं, त्याग की कसोटी पर 
परखती है। जो इन दोनों कसौटियों पर सरा उतरता है यहूं उसके 
दोछे पागल हो ज़ाती है। वह उस महापुदय को सिर पर उठावर 
नाचती -है । 


रथ भारतोय संस्कृति * 


छोयों के सन वर इन दोतों युणों का महत्त्व अंकित करने के लिए 
आरतवर्ष में अपार त्याग किया गया है । पवित्रता के सम्बन्ध में थोड़ी- 
सौ भी शका उल्न्तर होते ही राम सीता का त्याग कर देते हें । अपनी 
बविव्ता के भंग होने के भय से राजपुत रमणियां जौहर की ज्वाला में 
अपना सर्वेस्व स्वाहा कर देती थी । पति की मृत्यु के बाद तन-मनर से 
पवित्र रह सकेंगी या नही, इस शंका से स्तियाँ हँसते-हँसते चिता पर 
चढ़ जाती थी और ज्वाला का आलियन करती थी। वह आलिगन 
ज्वाला का नही प्रवित्रता का होता था। सुरदास के कमल-जसे घुन्दर 
नेत्र देखकर एक स्त्री के मन में कामवासता उत्पनल हो गई । यह बात 
मालूम होते ही सूरदास ने अपनी आँखें फोड़ छी। उस प्रेम-विद्वे8 
रमणी ने पूछा--/“मगवान को दो हुई आँखें आपने इस तरह वर्यों 
फोड़ लीं ?” सूरदास ने कहा--“थदि इन युन्दर आँखों के कारण 
तुप्रको सुन्दरतम भगवान के दर्शन होते तो में इन आँखों फो पन्‍्यवाद 
देता । यदि तुम्हारे मन में बह विचार आता कि इन आँखों को देने- 
साछा ईइवर कितना अधिक सुन्दर होगा तो कितना अच्छा होता ! तब 
मेरी आँखें कृतार्थ होगई होती। छेकिन मेरी इन सुन्दर आँखों ने तो 
तुम्हारे मन में ज्वाला जल दी । क्षुद्र कामभोय की इच्छा उत्पन्त कर 
दो। इन आंखों ने तुम्हें कीचड में घसीटा । जो विषेलों आँणें ठोगों 
का इस प्रकार अधतन करवा देती है उतको में कंसे रखे ? उनको 
को फोड़ देता ही ठोक था ।7” 

राम राणा थे। उनका उदाहरण हमेशा लोगों के सामने रहेगा। 
कड़ा जाता है कि 'फ्पा राजा तथा प्रजा ।/ अतः राजा के ऊपर महुत 
जिम्मेदारी हैं। भारत के नेताओं को रामचम्द्रजो के इस उदाहरण को 
नहीं भूलना पाहिए। रामचन्धजो ने ध्येय की पराकाप्ठा कर दी। 


/ ज्वोगों के मन में पवित्रता के: लिए अविचल श्रड़ा उलन्त करने के उद्देश्य 


से जब पक्षितता के छिए इस प्रकार क्य त्याग किया जायगा और जवगा 
देखेंगी तभी अधिकांश छोगों पर पत्रितता का चघोझ-पोड़ा महृत्व 
अगट होगा, अन्यथा नही । 
हिपालय के शुध्र और उच्च शिखर की मांति राम को 


हु 
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उदारता जितनी दिखाई देती है उतनी ही सीता कौ सहनशीलता भी 
दिखाई देती है । अपने पति पर किये गए आक्षेप्रो को वह किस प्रकार 
सहन कर सकती थी ? अपनो निन्‍्दा के दुख की अपेक्षा रामचन्द्रजों के 
चरित्र की निन्‍्दा उसे ज्यादा बुरी छूगी होगी। और राम-सीता कट्ठी 
अलग-अलग योडे ही थे । वे तो एकछहूप ही थे +॥ सीता कही भी जाती 
उसके जीवन में राम औतप्रोत हो रहें पे और सीता कही भी होती वह 
तो रामचन्द्रजी के जीवन में विछोन हो चुकी थी । 

सीता कोई दुर्बक् स्त्री नहीं थी। उसमें पवितता की जबरदस्त 
दाक्ति थी । उसने तो पति-प्रेम का कवच धारण कर रखा था। पति को 
इच्छा ही उसकी इच्छा थी। उसकी अपनी कोई स्वतन्त्र इच्छा ही नहीं 
थी | वह प्रेम में एकरूप हो गई थी | सीता तो कभी की मर चुकी थी, 
बह राम-रूप हो चुकी थी ॥ राम ने सीता को चनवास नहीं दिप्ला था 
उन्होंदे तो मानों अपने ही भाधे आय को काटकर फ़रेक दिया था। प्रेम 
का अर्थ है प्रिय वस्तु में डूब जाना। प्रेम का अर्थ है--अपनी माँखों 
अपनी मृत्य देखना । सीता का प्रेम पराकाप्ठा को पहुच गया था। वह 
प्रेम की परम सीमा थी। इसीलिए तो सोता भारतीय स्त्रियों के लिए 
महान्‌ धर्म बन गई है । मानो सीता ही स्त्रियों का धर्म हो । स्त्रियों के 
सैकडों गीतों में सीता की यह महिमा भरी पडी है। 

सीता यनवासी। दगडाची केली बाज 
घोर अरुण्यात। बंकुशबाठा नीज। 

पत्थर की चारपाई बनाकर सीता जंगल में रहती है ! पत्थर के 
ऊपर अपने बच्चे को लिए हुए लेटी है ! कितना करुण और ग्रमीर है 
यहू गीत ! 

और देखिये भरत का आतुप्रेम ! मेरे राम तो वन जाय॑ और 
से राजगद्धी पर बेंढठू ? राम कन्‍्दमूल खाय और म॑ मिप्टान्न 
खाऊं? भरत्त नन्‍दोग्राम में १४ वर्ष राम को स्मरण करते हुए 
रहे । उन्होंने भी वल्कल, पहने! उन्होंने भी जटाएं घारण को। वे भी 
कंदमूछ पर रहे । 

लक्ष्मण तो राम के साथ वन में गये । भरत रामचन्द्रजी का चिन्तन 
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करते हुए जिन्दा रहे परन्तु लक्ष्मण तो उनके दक्शन करके ही जीवित 
रहे | तुलमीदासजी की रामायण में इस प्रस्नंम का बे ही सुन्दर देगन्से 
वर्णन किया गया है। लक्ष्मण ने कहा--“रामचन्द्रजी, बिना पानी कै 
मछली कैसे जीवित रह सकती है? विना माँ के बच्चा बसे रहेगा! 
उत्ती तरह आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ ? कर हू 

“रामचद्धजी, लकड़ी के ऊपर ध्वजा फहराती है। अपनें,परश के 
ध्वणा फहरने देने के छिए लक्ष्मण को उसकी छूकड़ी बनने दो । 
लक्ष्मण आपके हो लिए है। आपके बिना छक्ष्मण का कोई अर्थ नहीं 
होता ॥! 5 | 
* /मारतीय संस्कृति को राम-लक्ष्मण, सीता-भरत मे ही [विनायां है| 
भारतोयों , के खून के कण-कण में उनके चरित्र समापे हुए हैं। 
भारतीयों की आँखों के सामने यह लिखा हुआ है कि यह महान्‌ आदर्श 
अमर, है [74 
भिर्ने-भिन्‍्न आदर्शों की कोई कमी नही है। ब्रह्मचयं की साथी 
करनेवाले भारतीय उपासकों को देखिये । हनुमानजो को देखियें। लंका 
में इधर-उधर तलाश करते हुए वे रतिवास की ओर नहीं सुड़े | केवल 
एक झोपड़ी में से राम-ताम का जप सुनकर उन्होंने झाँका। वहीं 
जिजयट थी। इसी प्रकार है अपार इच्छा शवितवाले, अपनी इच्छानुत्तार 
मरनेवाले भीष्म, और वैराग्य के रम में पूरे रगे हुए शुक। 

भारतीय साहित्य में कई ऐसे प्रसंग हैँ कि उनका साती विश 
साहित्य मे नहीं मिल्ता। शुक-रीक्षा का प्रसंग [इसी प्रकार का है। 
वसन्‍्त ऋतु अपना सादा उन्माद और बेभव बहां फैला देता है। कोविल 
उत्कट प्रेममावना से बुहू-कुह करनी है। प्रेम से एक-दूसरे के पके 
खुजलाती है। फूलों में से खुशवू निकल रही है। प्रसन्न हवा वह रहो है। 
नये पल्‍लव और कॉपडें फूटी दुई है ॥ मानो सारा बातावरण मादक 
रहा हो । और पह सुन्दरी रंगा संकड़ों विछासी हाय-भाव बताती हुई 
खड़ी है। उसके वस्त्र हवा के झोकों में उड रहे हैँ। जैसे सारी सृष्टि 
आसमान तक झुन्दरता से ओत-श्रोत हो रही है। रंगा शुक को झालिंगन 
क्ती है; लेकिन उनका एक रोम भी खड़ा नहीं होता । है 
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» वराग्यमूतति शुक के साथ-ही-साथ निश्चयमूर्ति घ्रृव हमारी आँखों 
के! सामने आ जाता है | पिता द्वारा गोदी में से उतार दिये जाने 
का अपमान उसे सहन नहीं हुआ। उस अठल पद को प्राप्त करने के 
लिए वह तेजस्वी बालक घर से निकल जाता है जहाँ से उसे कोई उत्तार 
नहीं सकता। पिता को लज्जा अनुभव होती है और वह बालक का 
पीछा करता हुआ जाता है । 

“लौटो बेटा दे दूंगा दो प्राम तुझे 
बोले श्रुव क्या दे सकते हो राम मुझे ?” 
पिता सारा राज्य दे देने की वाव कहते हैँ; लेकित दुडब्रत धूव 
वापस नही लौटता । 
ऐसे ही है वालभकत प्रद्धाद। एक बार नही कहा तो फिर हमेशा 
नही । वह कहता था--“चाहे पहाड से गिरा दीजिये, आग में खड़ी कर 
दीजिये, चाहे सूली पर चढ़ा दीजिये, चाहे फाँसी पर, में भगवान्‌ का 
स्मरण किये विना नही रह सकता ।” यह ध्येयवादी प्रद्ऑाद हमेशा भारत 
को स्फूर्ति देता रहेगा। हम कहेगे--बन्देमातरम्‌, स्वराज्य, इन्किलाब 
जिन्दाबाद। हम कहेंगे---साम्राज्यवाद का नाश हो, पूजीवाद का नाश 
हो । फिर चाहें इस शरीर का कोई कुछ करे । हमारा ध्येय हमारे जीवन 
में प्रकट होगा। जो ओढों पर वही मन में । जो हाथ में वही आँखों में । 
भगवान के स्मरण का अर्थ है सारी मानव-जाति का स्मरण। जो सारे 
मनुष्यों का घर है वही नारायण का स्वरूप है। सारी मानवन्जाति को 
सुखी करने की इच्छा करना मानों भगवान का झंडा फहराना है। 
ओर सत्यमू्ति सत्वसागर राजा हरिस्चन्द्र ? स्वप्न में कहें गये 
शब्दों का पालन करने के लिए उसने कितना त्याग किया ! कितना कप्ट 
उठाया !! वे स्वप्न में भी असत्य का स्पर्श पसन्द नहीं करते थे । 
तारामती, रोहित और हरिइ्च॒न्द्र तीनों का मूल्य त्रिभुवन के वरावर है। 
चांडाल के यहाँ नौकरी करते हुए कितनी हृदयविदारक घटना घटी ! 
ये अपने बालक के लिए भी अग्नि नहीं दे सकते थे | उन्हें अपनी पत्नी 
की ही हत्या करने के लिए तलवार उठानी पडी ! उनका मन कितना 
कुसुप्रादपि कोमल और वज्धादपि कठोर था 
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घ्यय से जरा भी च्यूत होते; का फल भोगना पढता है। ध्यय 
तो घ्येय ही है। कपड़े के ढेर में एक भी चिनगारी पढ़ जाने रो सब 
स्वाहा हो जाता है। “मरों वा कुंजरो वा” कहते ही घरेराज का पृष्वी 
के चार अंगुल ऊपर चलनेवाका रथ दूसरों के रथ की तरह ही पृष्वी 
पर चलने छूग गया। पविश्नतम राजा नल के पैर की अंगुली का एक 
थोडा-सा भाग अच्छी तरह धुल नहीं पाया, थोड़ा मेला रह गया; वेग 
उस तिल बराबर जगह में मे ही कलियुग उसके जीवन में प्रविष्ट होगपा | 

इस प्रश्नंग में एक महात सत्य कहा गया है। पाप तो माहूम हुए 
बिना ही धीरे-धीरे प्रविष्ट होता रहता है। बस, एक ही प्याला ।! इस 
एक प्याछ़े को ही फ्ंक देना चाहिए। इस बात में सावधान और चोकत्ने 
रहना चाहिए कि पहला ही गरूत कदम म उठने पाए। रवीन्धनाथ की 
गीतांगछि में एक बडा ही सुन्दर गीत है: 

“बह बोला, सुशे एफ फोने सें जगह दे दो। मे कोई गड़बड़ गहाँ 
कहंगा। । लेकिन रात्रि के समय उसने विद्रोह किया ओए वह मेरी छाती 
पर चढ़ बेठा । मेरे हृदयासत पर थेठी हुई मूर्ति को हफेलकर उसने वहाँ 
अपना राप्य जमा छिया ।”! 

इस गीत का भाव यही है । एंतान का आगमन इसी प्रकार हमें 
घोसे में डाल देता है । रोग के जत्तु धीरे-धीरे प्रवेश करते हूँ और फिए 
गारे शरोर गें व्याप्त हो जाते हे । विदेशी सत्ता पीरे-से आती है औए 
सर्वत्र फंस जाती है। अतः पहले से ही गचेत रहना चाहिए। 

महारथों कर्ण और राजा बलि ने दानशीलता फी हुई कर दी। यह 
जानकर भी फि अपने झरगीर के कवच-पुण्डक देने में मृत्यु का आलठिजन 
करना द्वोमा, ' कर्ण अपने शरीर के कवच-फुण्डण काइ-क्ादफर दें 
देता है। मुंह से 'गाहों' कहने के बजाय मृत्यु स्वीकार कर ऐना उसका 
स्वभाव ही घन गया था। वर अपने पिता सूर्य गे कटने छगा--में मूर्स 
महीं हूं । में तो व्यापद्धारिक हूँ । संसार उत्ते ही स्थापद्वारिक व्यतित कहती 
है जो योदो फीमत देर बहुत झुछ प्राप्त कर सेगा है। में हस नश्यर 


* एक मराठो साटक का मास । 








रू 


ध्येय को पराफाष्ठा र्‌ड७ 


भरीर को देकर अमर कीति को प्राप्त कर रहा हूं) इस मिट्टी को देकर 
ऐसा यश ले रहा हूं जो संसार के अन्त तक टिका रहेगा।” उसने यह 
कितना सुन्दर और अच्छा सौदा किया ! 
इसी तरह राजा बलि भी है। जब वामन के पैर रखने के लिए 
जगह नहीं वची तब उसने ,अपना मिर आगे कर दिया । बलि को मुसी- 
बत में पड़ा देखकर मदमत्सर से मरे हुए देवता नगाड़े बजाने छगे, 
दुन्दुमी बजाने गे; छेकिन घीरवोर बलि कहता है-- 
अमरों क्वी जपजयकारों का मुझे नहीं भय उतना। 
अपने अपयश का प्रतिदिन हो छगता है भय जितना॥ 
मुझे तो अपने यश की चाह है | में इन देवताओं के होहल्ले की 
चिन्ता मही करता । 
मृच्छकटिक में चारुदत्त ने भी इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किये हे-- 
“विशुदस्य हिं मे मृत्युः । 
पुत्रजन्मसमः किल 77 
यह भारतोय सस्कृति की आवाज है। 
शरणागत की रक्षा के लिए राजा शिव अपनी जंघा का मांस काट- 
कर दे देता है | मयूरध्वज आघा शरीर काटकर दे देता है और जब उसे 
मालूम होता है कि मेरी बाँईं माँख में आँसू देखकर अतिथि चला जायगा 
तो वह कहता है--“यह थानों मेरी आँख में इसलिए नहीं आया कि इस 
झरीणर को करवत से काटफर मुझे देना पड़ रहा है बल्कि इसकछ्िए कि 
दाहिना अंग्र सार्थक हो रहा है और इमे उतना सौमाग्य नही मिछा है ।/ 
अवतिधि के यामने अपये इकत्येते परुठ्च के रिर का मांध पंकाकर 
परोसनेवालों चागुगा अपने पुत्र का घर गाते हुए कूटतो है। कितना 
चंर्य है ! कितना त्याग है ! कितनो ध्येयोत्कटता हैं। और अस्त में अतिथि 
राजा को भो एजन करने के लिए बुलाता है ॥ राजा श्रीपाल विकछ 
द्वो जाता है।उप्त समय वह महासती पति को घंयं देते हुए कहती है-- 
“मेने रक्ता या दूस सुत को खुशो-खुशो नव मास उदर में । 
बयां तुम निपट विकुल होओगे रखकर उसको चार प्रहर में ॥7 
अर्थात्‌ “मेने अपने इस पुत्र को नो महीने तक पेट में रखा था । क्‍या 


र्थ८ट भारतोय संस्कृति 


तुम उसे चार प्रहर भी अपने पेट में नहों रख सकोगे ?ै” 

राजा हसध्वज मुनादी करवाता है कि जो लडाई के लिए तैयार 
होकर घर से बाहर नहीं आयेगा उसे गरम-गरम तेल में डाछ 
दिया जायगा। लेकिन उसका प्रिय पुत्र सुधन्वा पत्नी-प्रेम के कारण पर 
रह जाता है। उसे आने में देर हो जाती है। लेकिन नन्‍्यायी हंसध्वज 
आगा-पीछा नही देखता है। वह अपने'मन में सोचता है कि जो सजा 
में दूसरों को देता हूं क्या मुझे वही सजा अपने पुत्र को नही देनी चाहिए ? 
सुधस्वा गरम तेल में डाक दिया जाता है। 

सावित्री अपने पति के लिए यमराज के पीछेयीछे जाने के लिए 
सैयार होती है। घोर जंगल ! रात्रि का समय ! सामने मृत्यु देवता ! 
छैेकिन वह सती डरती नहीं है। वह यमराज का ही हृदय-परिवर्तत कर 
देती है । 

और वह गांधारी ! उसने सोचा--जब पति अंधे हे तब में दृष्टि 
का सुस कैसे भोगूं ? वह जन्म भर तक अपनी आँखें बांघकर रखती है। 
इस त्याग की तो कल्पता भी नही हो सकती । गांधारी के सामने भगवान 
कृष्ण धरनयर कांपते हुए खडे रहते थे । 

विश्व भर से श्रेम करनेवाले मगवान्‌ बुद्ध भूखी वृद्ध वाषित के 
मुँह में अपनी जंधा दे देते हे । सम्त नामदेव यह सोचकर कि कुत्ता 
बिना चुपडी हुई रोटी को कैसे खायेगा उसके पीछे घी लेकर दौड़ते हैं। 
बुक्ष काटनेवाले के सामने तुलसीदास जाते है और उससे कहते 
ई--"भाई, मेरी गरदन पर प्रहार कर, छेकिन उस्त वृक्ष पर मत कर ।” 
कबीर की आज़ा पर जंग से घास काटकर छानेवाला कुमार 
कमाल जब प्रभात की मन्व-मनन्‍्द वायु में घास को हिलते हुए देखता है 
तो द्वित हो जाता है। उसे ऐसा प्रतोत होता है मानो घास के पौधे 
ऋहते है--/भाई हमे मत काटो, भाई हमें मत काटो।/ उसके हाथ 
हँसिया गिर जाता है। आँखों में प्रेमाथ्‌ उसड़ पडते हैं। वह वैसे ही 
लौट थाता है। यह सब सुनकर कबीर कमाल के चरुणों में गिर जाते हटा 

जगरम्नाथपुरी के पास के मोले आकाश को देखकर और मन में यह 
सोचकर कि यह मेरा पनध्याम कृष्ण ही है, हाथ ऊँचे करके समुद्र मे 


वि 
ध्येय को पराकाष्ठा श्४९ 


नांचते फिरनेवाले महान वगाली वँष्णव वोर चैतन्य ! विष का प्याला 
पीनेवाल्ली, काले साप को श्ालिग्राम माननेवाली, भक््ति-प्रेम से नाचने- 
वाली मीरा ! स्वामी के काम के लिए अपने पुत्र का वलिदान करने- 
वाली पतन्‍ना ! 

“यदि दिन में चोवीस के वजाय पच्चीस घटे होने तो में प्रजा का 
अधिक कल्याण कर सका होता--पह कहनेवाला विश्व-भूषण राजा 
अद्योक ! 

प्रति पाँचवें सा अपने सारे खजाने को लूटा कर अकिचतत्थ को 
सुशोभित करनेवाल्य राजा हर्प ! 

जंगल में कन्द-मूछ-फल पर जीविन रहनेवाला, धास-फूस पर सोने+ 
बाला राणा प्रताप ! 

“प्रजा के द्वारा छगाये गए पेडो को भी हाथ व कूगाओ'---इस प्रकार 
का आज्ञा-पत्र निकालनेवाले और परस्त्री को माता के रामान समझने* 
याले छत्रपति शिवाजी ! 

फल के बगीचे में से अपने हाथो एक फल तोड लिये जाने पर 
अपने हाथ कठवा देने की इच्छा रखनेबाले दादाजी फोडदेव [ 

"मेने पाँच तोपे सुन ली, अब सुख से मर रहा हु“--ये शब्द कहने- 
बाले बाजी प्रभु ! 

“पहले कोंडाण्या का विवाह, बाद में रायवा का--यह वहनेवाले 
तानाजी ! 

धर्म के लिए अपने राई-जंसे टुकडे करवा लेनेवाले संभाजी ! 

अपने स्वामी के कार्य के छिए सब कुंछ बेच देनेवाले खडों 
बल्लाल ! 

बचचेंगे तो और लडेगे---कहनेवाले दत्ताजी ! 

'देसा काम कीजिये कि सुँह से गिरनेवाद्या कफ शोच के हारा 
निकल जाय ओर मेरा भुँह राम-राम बोलने के लिए मुक्त हो जाय, 
बैदों मे इस प्रकार की भरार्थवा करनेवाले पेशवा प्रथम माघवराव ! 

तुम्हें प्रायश्धित्त के ूूप में अग्निन्‍स्तान करना चाहिए--ऐसा 
राघोबा की कहनेवाले न्यायमूर्ति रामशास्त्री 


रे४० भारतोव ततस्कृति कृति 


'प्रजा को कष्ट पहुंचानेवाले अपने पुश्र को भी त्याग देनेवालो 
देवी अहिल्यावाई ! है 

“मेरे मरने के बाद दूसरों को मेरे शरीर का स्पर्श न करने देता, 
यह बात कहनेवालछी झांसी की रानी लक्ष्मीवाई ! 

मेने जो उचित था वही किया, मुझे खुशी से फासी दे दी घाय', 
यह कहनेवाले ताँत्या टोपे ! हा हे 

भैद्द है भारतीय परम्पया ! यह है ध्येययूजा ! भारत के प्रत्येक 
प्रान्त में इस प्रकार की घ्येय-पूजा करनेवाले नरनवारी-रत सतत जन्म 
छैते रहे है॥ 

आज भी उस दृष्टि से भारत मर नहीं बना है। परत्न्तता के 
सर्वभक्षक फाछ में मो भारत ने हमेशा ऐसे घ्येयनिष्ठ मनुष्यों को जत्म 
दिया है जो मबके हृदय में श्रद्धा का स्थान प्राप्त करने योग्य है । 


कह ५ 
अवतार-कल्पना 


एसा समझना जाता है कि अपोसुऐेयवाद और अबतारबाद मे कारण 
भारतीय कोगो का अध.पतन हुआ। अब अपौष्पेयवाद में तो किसी 
का विश्वास नहीं है। इस वीसवों शताब्दी में कोई भी यह मानने 
के लिए सेयार नहीं होगा रि वेद मनुष्यों मे नहीं छिसे, वे आकाश से 
गिरे हे। वेद में अनेक स्तोच्र इस प्रकार के उद्गार प्रकट करते हुए 
दिलाई देते हे तिः "मे आवब इस सयीन स्तोत्र की रघना कर रहा हूँ।" 
वेद का अय॑ तो विचार, धान और अनुभय का सजाना--वा इतना ही 
करना चाहिए । देद के आपार पर झ्यापित बिए द्दुए धर्म का सतत 
* जान वे: ऊपर, अनुभव के ऊपर स्थापित ढिया हुआ धर्ग। जैमेनजेसे 
ले की बृद्धि होवी जायगी, नयानया अनुभव मिल्यूग जायया, गंगेच्येंग 
हातत धर्म का स्थश्प भी नयानयया बसता झापया।॥ खवासस पर्ण जय 

हैं है प्रातिशीर चर्म । 


अवतार-कल्पना श्प्‌३ 


लेकिन यह समझ में नहीं आता कि अवताखाद से क्‍या 
नुकसान होता है ? अवतार्वाद की मूलभूत कल्पना बत्रिकालाबाधित 
है। अपतारवाद का अर्थ दुर्वहतावाद नहीं। अवतारबाद का आर्य 
प्रमत्नों का अभाव नही । अवतारबाद का अर्थ है अपार प्रयथलवाद और 
अवतारवाद का अर्थ है अविरत कर्म, मखण्ड उद्योग । 

हाथ-पर-हाथ रखकर बेठने से अवतार नहीं होते! विलोये बिना 
मवधन नही मिलता । बिना परिश्रम के फछ नहीं मिलता। विन्रा कष्ट 
उठाये काम नही होता । इसी तरह बिना श्रयत्व के अवतार नही होता । 
प्रयासों की पराकाष्ठा में ही अवतार-रूपी फल छगता है। 

हमारे मन की आशा-आकॉंक्षाएं हुगें जिस व्यक्तित में अबतरित 
दिश्वाई दें बही अवतार है। हमारे मन के ध्येय, हमारी भावनाएं, हमारे 
सुख-दुःख ओर हमारे मत के विचार हमें जिस ब्यक्षित में मूतिमान' दिखाई 
दें बही अवतार है ! 

अबतार पहले नही होता । पहले हम होते हू, बाद में अवतार ! 
हम सब प्रयत्व करते हे, छोठे-बर्डे सब प्रयत्त करते हें । सभी अपनी- 
अपनी ओर से रामाज में सुख और झ्ञाति का निर्माण करने के लिए 
दाक्तिभर कष्ट उठाते हे। लेकिन हमारे सबके प्रयत्नों में एकसूत्रता 
नहीं होती, एकवाक्यता नहीं होती । हम जिघर मन में आया दौड़ने 
छूगते हे--जिधघर मन में आया प्रयत्त करने लगते हैं | हम सबको यह 
मालूम रहता है कि हमें एक नये ससार का निर्माण करता है। सवर्मे 
उत्कड भावना होती है, सबर्मे छयत होती है, लेकिन ये सारे प्रयत्न 
अलग-अछग होने हे ( 

हमारे मन में कुछ-न-कुछ कल्पना अवश्य होती है। लेकिन बह 
कल्पना स्पष्ट नही होतो है । हमारी आँखों के सामने हमारा ध्येय अस्पप्ट 
रहता है। इम अस्पष्ट ध्येय को स्पष्ट करने के लिए हो अवतार की 
आवश्यकता होती है, अतः वह होता है । वह एक सामाजिक आवश्यकता 
हो है । अवतार  अकस्मात्‌ नहीं. होता। वह घूमकेतु को भाति कही 
दूसरी जगह से नहीं आवा ) छात्रों लोगों के अस्पप्ट प्रयततों में से स्पप्ट' 
ध्येय दिखानेवाला अववार सृष्टि के नियमों के अनुसार हो होता है। 


र५प४ ., भारतोय संस्कृति 


पराकाप्ठा करेगा उसी परिमाण से जवतारी पुर अपनी प्रभा फ्रैलायेगा। 
आपको अवतार की आवश्यकता है न 743 तो फिर भारतीय संस्कृति 
कहती है, “अपनी सारी शक्ति से ध्येय की ओर बढने के लिए खड़ेहो 
जाओ स्त्री-पुरुष, छोटे बड़े, राजा-रंक, सभी खड़े होओ। जरा माँच 
छगने दो, हृदय जलने दो, हाय-पैर हिलते दो, करोड़ों छोगों के. ऐसे 
हादिक आंदौलनो में से ही महापुरुष प्रकट होते हे और उनके प्रयत्वों में 
आगे सफलता के फल लगते हैं 76 ः 
इमर्सन ने एक स्थान पर कहा है कि 'गहापुरुष मानों छहर के 
ऊपर की झाग हूँ।” कितनी सुल्दर उपमा है। लहर कितनी दूर से चढती- 
पमिरती बाती है, निरन्तर बढती हुई जाती है । अन्त में वह ऊँचाई की 
'राकाष्ठा पर पहुच जाती है। उस समय उस रूहर के शिखर पर 
स्वच्छ झाग आ जाती है, वह उस लहर का निर्मल अन्तरंग है। समाज 
में कितने ही वर्धों से आन्दोलन हो रहा है, प्रयत्न हो रहे है ! कदम बढ़ते 
जा रहे हैं। समाज में आन्दोलन वढ़ते-बढ़ते प्रचंड लहर-जैसे वन जाते है _ 
और उस लछूहर के सिर पर महापुरुष खड़ा रहता है। उस लहर की 
स्वच्छता ही मानो वह अवतार हूँ) जनता के अनन्त प्रयत्तों में हलचल 
पैदा होने से जो स्वच्छ पविन्न स्वरूप ऊपर आ जाता है वही स्वरूप 
मानो महापुरुष हैं । जनता के प्रयत्नों की सारो प्रखरता, सारा पवित्र 
गांगल्प, सारी मिर्दोप विद्ञाकतता उस अबतारी पुष्प के छाटय संसार को 
दिखाई देनी है। लोगों के प्रयत्नों का सुन्दर नवजात शिशु ही मातों वह 
महान्‌ विभूति है । 
कहा जाता है कि सत्‌पुत्र सतुकुछ में ही उत्ननन होता है।इस 
कहावत का यही अर्थ है । तपस्या के गर्भ में एक स॒द्‌ अंकुर का निर्माण 
होता है। जिस समाज में तपस्या है, लगन है, प्रयत्न है, स्येम-तिप्ठा 
है, उस समाज में महात्माओं का अवतार होता है। महात्मा बुद्ध के 
जन्म लेने के पूर्व भारत में एक भचंड वैचारिक आंदोलत घल रहांथा। 
जगह-जगह यह बहस शुरू हो गई थी कि यह बाक्त सत्य है या वहू। 
जगह-जगह चर्चा और अध्ययन-संडल दिखाई देते थे। उस प्रकार की 
'अंचड वंचारिक फ़ान्ति में से महात्मा चुद्ध का जन्म हुआ | उस 
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वैचारिक लहर के ऊपर शुद्ध स्वच्छ झाग हो मानों यह महान 
सिद्धार्थ है । 
अपने अनन्त प्रयत्नों या आन्दोलनों का संचालन करनेवाला, हमारे 
अनन्त प्रयत्नों का अथ बतानेवाला महापुरष देखकर हमारा हृदय 
उछलने लगता है। माँ को जब बालक के नौ मास उदर में रखने और 
प्रसव-पीडा के सहन करने के फलस्वरूप बालक का जन्म होता है तव 
वह सबकुछ भूल जाती है। यही हाल जनता का है। जनता महापुरुषो 
की जननी है । इन महापुरुषों का नामोच्चार करते-करते जनता में 
अपूर्व स्फूति आ जाती है । 
हम स्वाभाविक रूप से कह देते है कि नाम-जप का क्या अर्थ है। 
छेकिन' नाम-जप में अपार शक्ति है। “वन्देमातरम्‌! मंत्र का जप करते- 
करते छोटे बच्चे हँेस-हेंसकर कोडे खा लेते थे । “भारत माता की जया 
बोलते-बोलते शाहीद फाँसी के तख्ते पर चढ जाते थे ॥ “महात्मा गांधी 
की जय वोलतै-बोल़ते स्त्रियाँ अपने सिर पर ख्ठियों के वार सहन कर 
छेती थी | “इन्किलाब जिन्दाबाद' कहते-कहते क्रान्तिकारी लोग गोछियों 
के सामते सीना तानकर खड़े हो जाते थे । 
साम-जप का अर्ष है, ध्येय का जप। महात्मा गांधो का अथं हू 
भारतवर्ष की आजादी । राम-नाम का अर्थ हें रावण का विनाश और 
पददलितों का उद्धार, ग्रोपालकृष्ण का अर्थ हैँ दैववाद के विरुद्ध 
विद्रोह और शुद्ध कमंयोग की महिमा का प्रसार। गोपालकृष्ण का 
अध॑ हूँ मेंदातीत प्रेम; स्त्री, शूद्र, वैश्य सबको समान मावना। काल 
मावर्स की जय, छेनिन की जय का अर्थ हैँ सारे श्रमजीवी लोगों का 
महान वैभव । इस प्रकार के प्रत्येक नाम में अनन्त अर्य हैं। इसे एक 
नामोच्चार में अपार स्फूर्ति है। वह हमारे ध्येय का मूतिमान स्मरण है। 
वह स्मरण हमारी मृत्यु पर सवार रहता है । 
फिर अवतारी पुरुष क्यों निर्भय रहते हें ? वद्ध को भी मोड देने 
की दाक्ति उनमें कहं,मे आती है ? अवतारी पुदष को माठूम रहता है 
कि में अकेला नहीं हूँ । 'मेरा' अर्थ है छासों छोग। में उन छातम्खों छोगों का 
प्रतीक हूँ | में लासों छोगों से जुड़ा हुला हैं ।॥ लाखो लोगो के छाखो हाप 
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मेरे आसपास है। मेरे शरीर को हाथ छगाने व्य अर्थ है छातों लोगों 
के शरोरों को हाथ छगाना ) मेरा अपमान करना मादों छाखों छोपों का 
अपमान करना है। 

क्या महात्मा गोधी अकेले थे ? लाखों चर्सों पर सुत कातनेवाले 
लोग उम्र सूत के द्वारा उतसे हमेशा के छिए बंध गये थें। प्राम- 
सेवा करनेवाले हजारों छोग गांधीजी के गाथ जुड़ गये थे। हरिजन-सेवा 
करनेवाले सैकडों भाई गांघोजी के साथ एक हो गये थे । हिल्दू-मुस्लिम 
एकता स्थापित करनेवाले, साम्प्रदायिक झगड़े मिटानेवाल़े, शराव-वन्दी, 
करनेवाले, सब छोग गांधीजी के साथ जुड़ गये थे । इन करोड़ों छोगों 
की, इस जनताजनादन की सुदर्शन-शव्ति गांधीजी के आसपास 
घूपती यी । और क्या जवाहरलालजी अकेले हैँ ? पददछतितों का पश्ष 
लेतेवाले, भदान्य एवं विछासी छोयों का नशा उतारनेवाले, श्रम कया 
महत्व पहचाननेवाले, किसान-मजदूरों के लिए बलिदान करनेवाले, 
उनका संगठन करनेवाले, सच्चे मानवधर्म को पहचाननेवाले और सारे 
दम्मों को दूर हटा देनेयाले हजारों लोग जवाहरछाल के आयपारा 
खड़े हूं। और जिनके लिए जवाहरलाल व्याकुल हैँ, तड़प रहे हैँ गे 
करोड़ों हिन्दु-मुसलमान भाई उनके साथ जुड़े हुए है । इसीलिए जवाहर- 
छाठ के दाब्दों में तेज है, वाणी में भोज है और दृष्टि में तेगस्विता हैं। 

महापुरुष का अर्थ है पुँजनीभूतत विराट जनता | इसलिए घलवाव 
सरकारें भी ऐसे महापुरुषों से झुकी रहती हे। महापुरुषों का खून 
गिराना कोई सरछ बात नही है। सम्भाजी फे यून ने मुगतनसामराज्य 
को घूल में मिला दिया। गुरु गोपिन्दर्सिह्‌ के सून में सिक्स साझाज्य 
का निर्माण कर दिया। 

राजा विराट फे दरयार में चोसर का सेंछ हो रहा था । रोणतेनपेसते 
युहसे में भरकर राजा विराट से पमेराज पर पाया फ्रेफ दिया। पर्सराज 
फे खठाट से सून की घार बह विवली। घमेराज गे उस सूत को सीधे 
नहीं गिरने दिया । सेरन्‍्धी एक पात्र लेकर आ गई | उग पात्र में बट एल 
ट्रकटूडा कर छिया गया ॥ घर्मराज में किसी ने ध्रृ्ठा---/आपने आती 
अंजी में रबत्र पयों रखा ? यदि चए सीचें गिरता तो उससे जया हाति 
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होती ?” धर्मराज ने उत्तर दिया, “यदि इस रक्‍त को बूद जमीन पर 
गिर पड़ती तो विराट का राज्य भस्म हो गया होता ।7 

अवत्तारी पुरुषों के रक्त में भी बड़ी शक्ति होती है। ईसा का खून 
गिराया गया; लेकिन उस खून ने संसार को जीत लिया। कभी-कमी 
सत्तालोलुप लोग अवतारी पुरुषों की इस प्रसण्ड थ्क्ति को भूछ जाते 
हैं। वे अवतारी पुरुषों का खून गिरातें हैं और उस खून के गिरते ही 
सत्ताधारियो की सत्ता रसातलछ पहुच जाती है, यह इतिहास का सिद्धांत है। 

अपने प्रयत्नों की पराकप्ठा कर ऐसा अवतारी पुरुष जिन्हें देखता हूँ 
बे धन्य हो जाते हूं । ऐसा अवतारी पुरुष उत्पन्न करने के छिए, जो 
साथ-साथ परिश्रम करते हूँ, जो एक-दूसरे के निकट आते हूँ, छोटे-बडे, 
स्त्री-पुरुष, श्रेप्ठ-कनिप्ठ आदि भेदों को दूर हटाकर कर्मयन्न करतें हूँ, 
दे धन्य हूँ। यह महान सहयोग है, इस कर्म में सबके लिए मौका है, 
चाह पत्ित हो, चाहे पुण्यवान। सब प्रयत्त करने के लिए हूँ। अपने- 
अपने छोटे कर्मो से, आइये, हम महापुरुष को जन्म दे । हम कर्मो के पर्वेत 
बनाएं, प्रयत्नों के पहाड़ रचें। कण-कण से ही पर्वत बने हे। सेवा और 
श्रम के ये पर्वत महापुरुष-हूपी जीवनदायी मेघों को खीच लेंगे गौर 
समाज सुखी एवं समृद्ध वनेगा। 

४/ भारतीय मस्कृति कहती हूँ कि यदि महापुरुष का जन्म चाहने हो तो 
चुपचाप मत बैंठो, केवल हरि-हरि जपते रहकर खटिया पर बेठे रहने 
में श्रीहरि का जन्म नही होता ! 5 

#म हि श्रांतस्य ऋते सल्याय देवा: ।” 

यह श्रूति-वबचन हैँ। जो थके-मादे हे, मगवान्‌ उन्हीके मित्र होते है । 
उन्हीकी रक्षा करने हूं । जो परिथम नही करते, हाथ-परैरों का, हृदय- 
बुद्धि का उपयोग नहीं करते, ऐसे वर्संगून्य छोयो के लिए भगवान्‌ खड़े 

नही रहते | पि 
अवतारी पुरुषों को आँखों से देखने से अधिक सौभाग्य की क्या बात 
। ऐसे पृ हमाओे आजा हैँ। ऐसे पुरुष हमादों सामध्यें हे। 
में पुरुषों को देखने को हमें जबईस्त इच्छा रहती है । ऐसी विभूति के 


दर्शनों के लिए आँखें प्यासी रहती है । ईम्वुर को महिमा ऐसे रोगों में ही 


न: 


| 
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हमारी समझ में आता है उसी तत्त्वज्ञान की हम पूजा करने लगते है। 
अपनी दृष्टि से उस महापुरुष का जो स्वरूप हमारे मत पर अंबित होता है 
हम उसी स्वरूप की उपासना करने लगते है । ४ 
हम व्यक्तिय्रुजा से आरम्भ करते है और तत्त्व-युजा में उस आरंभ 
का पर्यवस्तात हो जाता है। हम मूर्त की ओर से अमूर्त की ओर जाते हैं। 
मूर्तिपूजा की यह मर्यादा हमें पहचाननी चाहिए। अंत में कमीलन्‍्कर्मो 
व्यक्त से अव्यक्त की तरफ, भूत से अमूर्त की तरफ, आकार में आल्तरिक 
तत्व की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा। उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग 
नही है। 
ही का मगलमूरति की पूजा करते हूँ। गणेश्-चतुर्थी के दिन हम गणपति 
की मूर्ति छाते हैं। उस मूर्ति की प्राणप्रतिप्ठा करते हैं। ठेकित दी, 
आर, दस दिन रसकर उसका बिराजन कर देते हे। उस मूति बा अव्यवत, 
अमर भाव स्थायी रूप से जीवन से जोडकर मूर्ति को डुबो देते है। भूति- 
पूजा स्थायी ध्येय नहीं है। उसका यही अध है कि हमें कमी-लन्‍्कमी मूति- 
पूजा से आगे बढना चाहिएं। 
मानवीय विकास के लिए मूतियूजा की तरह ही मूति-्भग करता 
मी आवश्यकीय है। हम मूरततिपरूजक है, और मूर्ति-मंग करनेवाले भी। 
जिग सूर्ति की हमने कछ पूजा की आज भी उसीकी पूजा करते रहीं, 
यह वात नही है। हमादी मूनि वा तो उत्तरोत्तर विकास हीता रहता 
है। पुरानी मूति जाती ओर नई मूर्ति आती है। मात छीशिये जि यघपन 
में हम अपने माता-पिता की सूति की पूजा करते थे। लेकिन जबें बई 
, होते हूँ तो इस मूति को दूद करने: मारत माला की मूर्ति की पता मरख 
लगते हैं। छोटी मां का यदी सा में परदंवमान हो गया। छोडी मा की 
मूति तोड़कर हम यडी मां को पूति बनाते हैं। हम इससे आगे भी जाते 
हैं। भव भारत भागा की भी मृति अच्छी सही छगती। हेग विश्यमर 
मा की सूतरि यनाकर उसकी पूजा करने है। सारी मातवन्जातिसी मृत 
खनावर उसकी उपासना इरले है। जन्म देलेयाणी मां गई और भारत 
मात आई। भारत मादा गई और मसानवब्जाति की माँ आई। दत 
प्रशार #म उत्तरोततर जपती मतियृता विशार बरते जाते है। 
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फिर श्रीराम की सूति केवलछ रामचन्द्रजी की मूति नहीं 
रहती। बाली को मारनेवाले, शम्बूक का संहार करनेवाले राम हमारी 
आंखों के सामने नही रहते। राम की मूत्ति बढ़ते-बढ़ते जगदीशवर की 
मूर्ति बन जाती हूँ। जयोध्यापति राम विश्वव्यापी राम हो जाते है। 
राम की मनृष्य-कल्पना नष्ट हो जाती है, और अ्तिमानुष्य कल्पना खड़ी 
रहती है। 
इस प्रकार मूर्ति-यूजा विश्व-यूजा वन जाती है। वह छोटी-सी मूर्ति 
अनन्त की मूर्ति हो जाती है। छेकिन मूत्तिपूजा में समाया हुआ यह 
विकास हममें से बहुत-से छोगों में नहीं होता । उस मूर्ति में समाई हुई 
अनन्तता हमारे अनुभव में नही भाती ) मन्दिर से बाहर जाते ही मूर्ति फा 
खयाल नहीं रहता । उस पापाण-मूर्ति की पूजा करते-करते ऐसा अवसर 
कभी नही जाता कि हमें सर्वत्र ईइवर की ही मूर्ति दिखाई दे। भगवान्‌ 
की मूर्ति उस मूर्ति से आगे कभी जाती ही नहीं । लेकिन भूर्त से अमूर्त की 
ओर यद त्रिना आत्मसन्तोष नहीं हो सकता। 
छोटा बच्चा हमेशा यह चाहता है कि मां उसके पास रहे । जब 
बहू थोड़ी-सो भी दृष्ठि की ओट होने ऊूमती है तो बालक रोता है। 
लेकिन बालक को तो मां से दूर रहने की आदत डाज़नी ही पढ़ती है। 
मां की भावना रखकर संसार में धूगना पड़ता है। मूर्त शे अमूर्त की 
ओर जाना पड़ता है॥ उस आकार में समाई हुई मां को उसे विशाक बनाना 
पडता है। मां की प्रेममयी, स्मेहमयी, ज्ञानमयी मूर्ति हृदय में बसानी 
पड़ती है। फिर वह जहां जायगा वहां मां-ही-मां दिखाई देगी। 
जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। 
हम सब लोग जब मन्दिर में जाते हें तब हममें भव्ति-माव रहता « 
है। तव अपने हृदय में हम मगवान के सामने खड़े रहकर अपने कान 
पकड़ते हे। धीरे-से गाल में चप्त लगाते हू । साप्टांग प्रणाम करते 
हैं, प्रदक्षिणा करके मंगवान्‌ की मूर्ति को हृदय में रखने का प्रयत्त 
करते हें। छेकित मन्दिर के बाहर आते ही हमारा व्यवहार पहले जैसा 
हो जाता है। हमारी “मूतिपूजा तभी सार्थक होगी जब मन्दिर के बाहर 
भी भगवान्‌ हमारे मत में बसे रहेंगे। आजवछ तो मन्दिर के भगवान्‌ 


शत 
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मन्दिर में ही रहते है। हम उन्हें बाहर नहों छाते । इसलिए समाज में 
अपार दुःस्त और चिपमता है। 

जिस प्रकार हमेशा हमें मां का स्मरण रहता है उसी भ्रकार हमेशा 
हमें मन्दिर की मूर्ति का भी स्मरण रहता चाहिए। वह मूर्ति विलोक 
में संचार करनेबालोी होती चाहिए। हमें सर्वत्र उसका दर्शन होगा 
चाहिए। यद्यपि हिन्दुओं ने मू्तियूजा वा ऐसा विकास नही किया, 
ऐसा विकास करने की ओर उनका ध्यान भी नहीं गया, तथापि अन्य 
धर्मावलम्बियों की अपेक्षा उत्होंने इसका अधिक विकार किया है। हिन्दू 
धर्म की अपेक्षा दूसरे धर्मों में भो मूर्तिपूणा अधिक है । हिन्दूर्म की 
मूनिपूजा को अपेक्षा दूसरे धर्मों की मूतिपुजा कम उदार है। उदाहरणार्थ, 
ईसाइयों के क्रम अथवा मुसलमावों के कावा फो हिन्दूपर्मावछम्दी पवित्र 
मानता है। हिन्दू कहता है जेंसो हमारों घालिग्राम की मूर्ति वैद्ी 
ही यह उनकेः छिए है। हित्दू कभी ऐसा नहीं कहेगा कि राम को ढाई 
हाथ की मू्ति के बाहर संसार में कहीं पवित्रता नहीं है । छेकिन इसके 
विद्द्ध क्रास को पवित्र माननेवाछा ईसाई राम को मूर्ति को पवित्र नह्ठी 
मानेगा। वे इस गल्पता को सहत भी नहीं करते कि उनके धर्म और 
उनके घर्म-चिक्नू को छोड़कर संत्तार में* कही भी पपित्रता हो सकती 

पा हि 


है । 

दे मानते है कि केवल रास ही सत्य है, केवल फावा ही सत्य है। 
उम मूठि के परे, उम चिह्न फे परे वे जाते हो नहीं। यदि इस रीति से 
देखें तो हमें यह स्पष्ट दिलाई देगा हि सुगठमान और ईसाई वेब 
आ्र-थूजफ और मत्यन्त गंकुचित मूर्तिपुजव है। हिन्दू तो उस आयार 

« दे परे जाफर अन्य मूर्तियों को भी उतनी ही पवित्र माय एपता है। 

मूनिपूना रबसे शुरू हुई ? मनुष्य कै जन्म से ! गूर्ये की पूजा, सगुद 
की पूजा, चुक्षों की पूछा, सर्प को परूजा--डं पूजा के प्रगार अनादि 
हैं। शेशिन पत्थर पा थागार यनाकृद मन्दिर पा निर्माण करे पता 
हारला पयते शुरू हुआ ?ै बहुतन्से छोग बहने हैं कि यह सन्दिर की 
मूनिपुणा चुद्ध के निर्वाच् के बाद प्रचलित हुईं। इुद्ध गैर दिपत के छाई 
नये मैतओं मूरि् बनी। सिक्न-मिन्न गंपारामों में युद्ध की मूर्तियों की 
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स्थापना की गई। बुद्ध-य्म को आत्मसात्‌ कर लेने के बाद हिन्दूधर्म ने 
उसी भ्रया को पकड़ लिया। सेकड़ों देवताओं के सेकड़ों मन्दिर भी वन 
गये । 
यह बात नहीं गुलाई जा सकतो कि यद्यपि पापाथमय आकार की 
यूजा बुद्ध से शुरू हुई तथापि मूर्तिपुजा सनावन है। शिल्पकला का 
विकास होने पर महान विभूतियों का स्मरण ताजा रखने को दृष्टि से 
उनकी मूर्तियां बनाई जाने ऊछूगी। प्रतिमाएं बवाई जाने छूगीं। सबके 
मन में इस बात की उत्कष्ठा होती है कि महापुरुष कैसे दिखाई देते हे । 
४हम कल्पना करने लगे कि भगवान्‌ कंसा होगा। हमारे दो हाथ हूँ, उसके 
चार होंगे। हमारा एक मुँह है उसके चार मुंह होंगे । मनुष्य इस प्रकार को 
कल्पना करते छगा; लेकित परमेश्वर की सच्ची मूर्ति की कल्पना कौत 
कर सकता है! 
नमोष्स्त्थनन्ताय सहख्रमूततये 
सहल्नपादाक्षिशिरोद्वाहवे । 
सहघ्ननाम्ने परुरुषाय शाइवते 
सहृर्क्ोटियुगघारिये नसः 0 
यही उसका अन्तिम स्वरूप निश्चित किया गया भर 
आखिर ईदवर की कल्पना हम किस आधार पर आरें ? कवि बाय- 
रन कहता हैँ, “मगवन्‌, समुद्र तुम्हारा सिहासन है ।” इस भव्य सिहासन 
के ऊपर सिंहासन पर वेठनेवाले राजाधिराज कौ कल्पना करती 
है। सृष्टि में जो भहान्‌ वस्तु दिखाई देती है उसीयें हमें भगवान्‌ के 
अपार वेमव को कल्पना होतो है ) अतः उसे ही हम भगवान्‌ मानकर 
पुजने छगत्ते हे। सागर को देखकर भगयान्‌ के बेमव को कल्पना होती ) 
है, अतः हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सागर भी भगवान्‌ की एक मूर्ति 
है। सागर को देखकर हम हाथ जोडते हूँ । अनन्त लहरों से रात-दिन 
उछदनैबाले, सतत गर्जवा करनेवाले सागर को हम प्रयार न करें तो 
फिर किसको करें? 
_” आकाश का सूर्य “भगवान्‌ को ही मूति है। जिसके पास अंधेरा 
फटकता नहीं, जो रात-दिन जलता रहता है, संसार को जीवन दे रहा 
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है, यदि ऐसे प्रज्वलित तेज के गोले को ईदवर का अंग न मानें तो फिए ढिने 
माने 2.2 

हजारों एकड़ जमीन को अस्यश्यामछा बनानेवाली गंगा-जसी नदी, 
हिमालय-जैसा गगनचुम्दी हिमाच्छादित पर्वत, आकादा को चूमनेवाले 
विज्ञाल यटवृक्ष, उदार, दौर, गम्मीर वतराज केसरी तथा अपने भव्य, 
दिव्य पंख खड़े करनेवाल्य सीन्दयंमूत्ि मयूर, यदि इन सबमें हम मंगवानु 
का वैभव न देखें तो फिर कहां देखें ? हि 

विश्वामित्र द्वारा अपनी आंखों के सामने अपने सौ पुत्रों की हत्या 
देखकर भी शान्त रहनेवाले मगवान्‌ वश्चिप्ठ, सत्य के लिए राजपाद 
छोड़कर बन जानेवाले भगवान्‌ रामचद्ध, अपने शरीर का माँस करवत 
से कटवाकर देनेवाके राजा मयूरस्वज, बचपन में ही जंगल में चलने. 
वाले तेजस्वी धुव, महाभारत को रचना करनेवाले महपि व्यास, मे सव 
ईश्वर की ही विभूतियां थीं। 

बच्चे का छालन-पालन करनेवाली, बच्चे को दुखी देख सुपवु्ध 
शक देनेवाली, अपने प्राणों की बाजी छगाकर बच्चे के प्राण बचाने- 
बाछी, कहां कुछ भी अच्छी चीज मिले तो पहले बच्चों को छाकर देने+ 
थाली, बच्चे को मीठा भोजव, अच्छे कपड़े सवकुछ पहुंछे देनेवाडी तमा 
जिसका सारा जीवन ही जेसे पुत्रमय हो गया हो, यदि उस प्रेमसागर माँ 
को भगवान न मानें तो फिर किसे मानें ?ै 

मातुदेवों भव 4 

यह धूति की आज्ञा है। क्या आपको भगवान्‌ की पूजा करती है १ 
यदि करनी हो तो अपनो माता की पूजा करो। यह भगवान्‌ की ही पूजा 
हो जायगो। ईश्वर के अपार प्रेम की तल्पता हमें माता के प्रेम से ही हो 
सकेगी । 

ओर पशु से मनष्य बनानेवादा महात्‌ सदुगुद्द भी तो टेशवर की ही 
मूतति है। माँ-याप मे शोर ही दिया; खेविन युरु मे शान-वध्ु दिए। 
झमने सह सिसापा कि सानव-्जन्म किस प्रवायर सार्यक्र हो सकता है। 

शुए मानों हमारे मगयात्‌ हो हैँ 
ये खूद भंयवात्‌ को हो मूति हैं। संधार में इक महाद्‌ रोगों के 
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रे 


बहुत-में मन्दिर हूँ। जिधर देखिये उघर मूर्तियां है, तस्वीरें हे, स्मारक है । 
यदि आप यूरोप महाद्वीप में जाय॑ं तो जापको हर जगह बिमूतिपूजा 
दिखाई देगी। वहाँ ईइबर की अनन्त रूपों में पूजा होती है। भारतीय 
संस्कृति सन्‍्तों की दिव्यता पहचानती है। लेकिन म्रोपीय संस्कृति कवि 
दार्शनिक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, वीर, राजनीतिन, संगीतज्ञ, चित्रकार, 
शिल्पफार, अभिनेता आदि सभी प्रकार के रूपों में परमेश्वर को विभूतियो 
की पूजा करती है। 

मारतीय मूर्तिपुणा आखिर क्‍या सन्देश देती है? भगवदुगीता का 
दसवां अध्याय मूतिपूजा सिखाता है । “संसार में जहा-जहां विभूति 
दिखाई दे, वहा-वहा मेरा अश मान," यद्द बात यीता जगह रही है ! लेकिन 
गीता इतना ही बहकर चुप नहीं होती। वह कहती है: 

अयवा बहुनतेन फि ज्ञातिन तवाएजुन । 
विष्टम्याहमिदं क्त्स्नमेकांशेन स्थितो जगत 0.० 

इन सारे चराचरों में सर्वत्र मेंन्दी-मे समाया हुआ ह। पहले मुझे 
महान्‌ विभूतियों में देखना सीख। छेकिन इतने से ही काम नहीं चछ 
सकता। जिस प्रकार छोटे बच्चे को शिक्षा देते समय उसे पहले सरल 
अक्षर सिखाये जाते हे, उन्हें बडे आकार में बनाया जाता है। परन्तु 
केवछ इतने मे ही बालक का साहित्य में प्रवेश नहीं हो पाता। बच्चे को 
यह समझना चाहिए कि जो बडे अक्षर है वे ही छोटे अक्षर हे। स्लेठ 
पर लिखा हुआ बड़ा 'य' और पुस्तक में लिखा हुआ बारीक ग दोनों 
एक ही हें) साधारण अक्षरों को सीख लेने के बाद और यह सीख लेने 

» के बाद कि छोटेन्मोटे अक्षर एक ही है, छोटे बच्चों को जुड़े हुए अक्षर 
समझाये जाते है। यदि स्युकत अक्षर उसकी समझ में नहीं आये तो 
उसे पद-पद पर रुकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा । 

“माँ एक सीघा सरल अक्षर है। आप यह समझ गए कि मा भगवान्‌ 
है। आप यह समझ गए कि राम-कृष्ण भगवान्‌ है । आप यह समझ गए 
कि सागर और वद-वृक्ष भगवान्‌ है। लेकिन रावण, कंस, काट खानेवाल्ा 

- विपला सांप, भयकर व्याप्न, ये किसके रूप हे ? 
ये भी भगवान के ही रूप है, परन्‍्तु ये संबुक्ताक्षर हैँ । इन्हें 
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समझना जरा कठित है। छेकिन इस्हें समझना तो ही हैं। यदि न समत्े 
तो जीवन में कोई आनंद नही रहेगा। मोक्ष नहीं मिलेगा। 

अंत में हमें यही सीखदा है कि सर्वेत्न भगवान का ही दर्शन हो 
रहा है। यही मूर्तिपुजा का पर्यवत्ान है। फिए सब ओर उत्तीक़ो भूति, 
सर्वत्र उसीके झनंत मन्दिर। प्रश्येक वस्तु, प्रत्येक व्यनित भावों उस 
चिंदम्बर, दिगम्बर का हो मंगल मंदिर है । सच्चे मक्‍्त को प्रत्येक वल्तु 
में उस चिन्मय ईदवर या हो दर्शन होता है। वह सारे संवार को भवित 
ओऔर प्रेम से देखता रहता है और उसकी बाँखें आतन्दाशुओं से भर 
जाती हैं। हे 

मूतिपूजा करते-फरते विश्व ही भूर्ति दिखाई देने छगना चाहिएं। 
छेकित यदि सारी चराचर सूप्टि मंगल और पवित्र प्रतोत न हो तो कम- 
सै-कम मानव प्राणी को तो पवित्र और मद्भान प्रतोत द्वोने दो  मूतिपृजा 
का यह पहला पाठ तो हमें सौखना ही चाहिए। परल्तु मनुष्य ने यह पाठ 
अभी तक नहीं सीखा है। 

हमें भांत्रिक ढंग का कर्म पत्द आता है परन्तु धर्म का अर्थ है 
सस्कार। प्रत्येक कार्य की छाप जीवन पर पढ़नी चाहिएं। हम रोज 
मू्तिपूजा करते हैं। छेकिन जीवन पर उसकी क्या छाप पडती है ? मां 
पूजा करते हुए हम मत से कहते हे-- भगवान ! छाज की अपेक्षा कल मेरे 
ये हाथ अधिक पवित्र बनेंगे। आज की अपेक्षा बाछ मेरी ये आँखें अधिक 
प्रेमपूर्ण कौर प्रामाणिक बनेंगी। आज की अपेक्षा कल मेरा यह दृवर्म 
अधिक विशुद्ध कौर विशार्त बनेगा) आज को अपेक्षा कछ मैरी बुद्धि 
अधिक स्वच्छ और सतेज बनेशों ?! 

हमारे मन में कुछ भी नहीं रहता। चौबीस 7्ँ पूर्व हमारे ये हाथ 
जितने अपवित्र थे, छतने बल्कि उससे भो अधिक आपवित्र आज २४ वर्ष 
की पूजा के वाद हे। न विकास है, न परविवता है, न ग्रेम है। अमो भेंद 
मिटा नहीं है। अह्ंशार खत्म नहों हुआ है, फिर यहू यांध्िक पूजा बया 
काम आयगी ? 

मूततिपूजा में कृतदृत्यता की सुन्दर कल्पता' है। कुतज्ञता जैसी 
५ थरुन्दर वस्तु संसार में कोई नहीं है। ईश्वर ने दस सबकुछ दिया है। 
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हम उससे उऋण किस तरह से होंगे, यही भावना प्रत्पेक व्यवित्ि के 
हृदय में रहती है। जिस ईश्वर ने इस विश्व-मंदिर में रदि, शथि, तारे 
जलाकर रखें हैं, उसको हम दोपपात्र से आरती करते हूँ । बत्ती से 
सारती करते है ! जिसने अनेक प्रकार की सुगंघवाले करोड़ों फूछ 
पृथ्वी पर लिछाये है, उसे हम अगरबत्ती की खूशदू देते हें। जिसने 
रस से भरे हुए फ् दिये, अनेक प्रकार के अनाज दिये, कंद-मूछ दिये, 
दूधन्दही दिये, उसे हम कटोरीमर दूध का नैवेद्य ऊग्ाते हे । जिसने 
उमड़ता हुआ सागर बनाया हैं, जो मेघमाला भेजता है, नदी नालों 
में जल बढ़ा देता है, कुएं-तालाव भर देता है, उसके ऊपर हम लोदें- 
भर पानी का अभिषेक करते हे। यह क्‍या ईश्वर का मजाक है? 
कया सब पागलपन है ? लेकिन यह पागलरूपन नहीं है। यह कृतज्ञता का 
चिह्दृ है। उस विराठ-विश्वम्भर को हम अपने छोटे हाथो से कंसे पकड़ें, 
उसे कौन-से देव-मदिर में ब्रिठाए ? हम अपने मन के सन्तोय के लिए 
उस विश्वम्भर की एक छोटी-सी मूति वतायेंगे | हमें जो स्वरूप पसंद 
आता है उसके अनुरूप उसे चना लेते हूँ और उस मूर्ति की पूजा करते 
हूं। उसे गंध लगाते है, फूल चढाते है। घूप-दीप जलाते है। उस मूर्ति 
की प्रदक्षिणा करते हे । उसको साप्टाग प्रणाम करते है। इस तरह हम 
अपनी इतञ्ञत्ाा प्रकट करते हे और उस सब्वब्याप्ी ईश्वर के पास वह 
पूजा पहुंचती है) 
बच्चा पिताजी की थाली में से कुछ छेकर उमे उन्हें खिछ़ावा चाहता 
है। पिता को इसमें कोई अपमान भ्रतीत नहीं होता। चहें प्रेम से मुंह 
आगे बढ़ा देते हूँ। इसी प्रकार वह चराचर पिता मक्‍तो पर नाराज नहीं 
होता। ईएवर से छेकर ईश्वर को देना है। गंगा के पाती से गगा को ही 
अध्य देना है। हमें कही मी ऋृतज्ञता प्रकट करने का साधन मिले तो 
बह काफी है। 
मन्दिर की मूर्ति के सामने हम भविति-प्रेस से, कृतज्ञता से कुछ-न-कुछ 
अपंण करते हैं। लेकित ईइवर के सामने हम जो कुछ रखते है, उपका क्या 
उपयोग होता है? भैगवान तो तदस्थ हूँ। पुजारी या मालिक हो सब 
चोजें छे लेता हैं और उस पवित्र मन्दिर में व्यभिदार की पूजा झुरछ 


ग 
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हो जाती है। राम को पहनाया हुआ दुपट्टा मत्िर के मालिक की वेश्या 
के घरीर पर सुशोभित होता है। भगवान्‌ को चढ़ाये हुए हीरे-मोती वेश्या 
के नाक-कान की शोमा बढ़ाते हूँ । 
आज मृतिपूजा में गंदगी आ गई है । हमें आँखें खोल़कर मूर्ति 
पूजा करनी चाहिए! भूतति के सामने रुपया-पैसा चढ़ाना बन्द होना 
चाहिए। मन्दिर तो एक ऐसा स्थान है जहां सबको बड़ी नम्न भावना 
से आना चाहिए। वह स्थान बड़ा स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए । 
यदि वहां आते ही मंगल-भावना मन में आ जाय तो काफी है। मूर्तिपूजा 
का यही उद्देंदय है कि पवित्र मन्दिर में जाकर हम भी पवित्र बनें और 
बाहर के संसार में पवित्र व्यवहार करने के छिए निकलें। भारतीय संस्कृति 
में मूर्तिपुजा की बहुत बड़ी महिमा है। जिस संस्कृति में मूर्तिपु्जा है उस 
समाज में तो प्रेम, स्नेह और दया की बाढ़ आनी चाहिए। छेकित बडे 
दुःख की बात है कि इन मन्दिरों में ऊल-नीच भावना के पिशाच ऊधम 
मचा रहे है। हमारे देवताओं की मूर्ति अप्ट होती है और उनको छूत' 
छूगती है। जहा भगवान्‌ ही पतित और अ्रप्ट होने छगे वहाँ शुद्धि कौत 
करेगा ? भूदेव ब्राह्मण करेगा ? 
बास्तव में तो मन्दिरों की आवश्यकता नही है। इस विश्वन्मत्दिए 
में अनन्त मूर्तियां हे। इस विश्व के प्रत्येक अणु-अशु से उसकी पृष्ठ 
भूमि में रहनेवाली शक्ति की कल्पना होती है । एक अरब-निवासी में 
एक ईसाई मिशनरी ने पूछा, “आपको यह किसने बताया कि ईश्वर 
है?" उस अख-निवासी ने कहा, “इस रेगिस्तान में कछ-कल शब्द 
करके बहनेवाले झरने ने। इस रेगिस्तान में पैदा होने और स्तपूर्ण फढ 
देवेवाले खजूर केयृक्षों ने। रात को दिसाई देनेवाले हरेन्तीछे तारों ने ।" 
इस उत्तर पर बह मिशनरी नोची गईन करके चला गया। 
प्रत्येक जगह भगवान्‌ की मूर्ति है। तारों को देखते ही ऐसा छुगता 
है कि उसे प्रणाम करना चाहिए। फूलों को देसकर ऐसा छगता है हि 
उसे प्रणाम करना भाहिए। महापुरुष को देखते ही ऐसा रूगता है हि 
उसे प्रणाम करना चाहिए। भव्य दृश्य को देखकर ऐगा छगता है कि 
. प्रणाम करना चाहिए। इस अनन्त विश्व में अनन्त मन्दिर और अतस्ते 
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मूत्तियां हें छेकिन उन्हें देखता कौन है ? 

पु विवेकानन्द ने कहा, “जिस भूतिपूजा में भसार को रामकृष्ण 
परमहंस जैसा मक्तशिरोमणि दिया, यदि उस मू्तियुजा में हजारों 
बुराइयां आ जाये तो भी में उसपर श्रद्धा रखूगा। साधन पवित्र होते हूँ; 
लेकिन स्वार्थी छोग उन्हें भ्रप्ट कर देते है । गंगा पविन्न है, छेकिन यदि उसे 
गन्दी बना देनेवाले मिल जाय तो वह बेचारी कया करेगी 94 


प्रतीक 


प्रस्षेषः सस्कृति कुछ प्रतीकों का निर्माण करती है | जिस प्रकार फल 
में सारे वृक्ष का विस्तार समाया रहता हैं उसी प्रकार प्रतीको में अनन्त 
अर्थ समाया रहता है। हमारे यहा सूत्रग्रन्यों को रचना प्रसिद्ध है। 
अहुत-मे शास्त्रों के सूजग्रथ हे । सारांश यह कि शास्त्रों के सिद्धान्त उन 
भृत्री में समाये रहते हे। भ्रतीक मानो सस्क्ृति के सूत्र ही हे। वास्तव 
में देखा जाय तो प्रत्येक बाह्य क्रिया आन्तरिक विचारों की प्रतीक होती 
है। हमारा मन है| सेकड़ो कृतियों में प्रकट होता है। पहले मन्र झुकता 
है तब फिर वाहर मिर झुकता है। पहले हृदय भर आते हूँ तब आंखे भर 
आती है। पहले मन को पीड़ा होती है तघ हाथ उठते हे । मन में फूटा हुआ 
अकुर ही किया है। 

भारतीय सस्कृति में सेकडो प्रतीक हँ। हमें उनका अथे खोजना 
चाहिए। जिस समय अर्थहीन प्रतीक पूजे जाने रूगते हे तब धर्म यन्‍्ववत्‌ 
बन जाता हैं। उस प्रतीक-पूजा का फिर जीवन पर कोई भी मस्वार 
सही होता। फिर ये यान्त्रिक प्रतीक निश्पयोगी प्रतीत होने छगते हैं । 
नवयुवक उन प्रतीको क्रो फेंक देते हं । वे कहते हैँ कि हमें इन प्रतोको का 
अर्थ समझाइए। जब अर्थ माडूम हो जाता है तो प्रतीक जोवित होने है । 
उन प्रतीको में ज॑से झब्ित आ जाती है ॥ 


२७० भारतीय संस्कृति 


मु्ते तो जैसे इत भिन्न-भिन्न प्रतीकों को अ्पृर्ण दृष्टि से देखने की 
आदत ही पड़ गई है। यह बात नहीं कि उप्तके अर्थ सही हो होंगे। यह 
चाए भी नहीं है कि उन प्रत्ोकों का निर्माण होते हो दे भाव भी रहेंगे। 
जेकित उन प्रतीकों में सया अर्भ देखने से भी कुछ नहीं बिगड़ता। अर्थ 
का विवास होता है। ह 

कमछ भारतीय सस्कृति का प्रधान प्रतीक है। कमझ को हम सारे 
प्रतीकों का राजा भी कह सकते है। भारतीय संस्कृति में कमल को सुगत्य 
आ रही है। मतः इस कमलय्ुप्प में इतता बड़ा और अच्छा अ्॑ कौनन्सा 

५ 


ईदथर के सारे अवयवों को हम वामलछ की उपमा देंते हैं। कमल-तयन, 
कप्रत्न-बदन, कर-कमल, चरण-कमछ, हृदय-कमछ, आदि कहने में फीन- 
सी मधुरता है? कमछ में थलिप्तवा का गुण है। पानी में रहकर भी वह 
पानी के ऊपर रहता है, कोचढड़ में रहपर भी वह कीचड़ के ऊपर फूछता 
है। कमल अनारापत है । हम कहते हूँ कि ईइवर करके भी अवर्ता ही रहता 
है । यह इस सारे संसार का व्यवहार चलाता है। ठेकिन यह सारा 
ज्यवहार यह अनासक्त रहकर ही पछाता है। 

घरामल में अधिप्तता है। इसी प्रउार उसमें दूसरा गण यह है कि 
पह बुराई में मे भी जच्ठाई ग्रहण कर अपना पिकात करता है। वह 
कीचड़ में से मी रप्णीयता ग्रहण कर लेता है। वह शात-दिव तपस्पा 
फरके अपना हृदय मझरंद से मर छेता है। दे 

उमका मुँह सूर्प को ओर रहता है। प्रकाश को देखते ही वद्द फूल 
उठ्मा है। प्रकाश के समाप्त होते ही वह बन्द हो जाता है। प्रकाश 
पम्रावों कमल का प्राण है। भारतीय संस्टृतति प्रकाशोपासक है। 'तपमों मा 
ज्योतिर्षमय' भारतीय संस्कृति को आरती है। 

कमछ शवपत्र है, सहसपत्र है। ढुछ कमलों में सौ और कुछ 
में हनार पंथुद्ियों होती है। भारतीय मंस्कृति में मी सौ पंसुड़ियाँ 
हूँ। मंएड़ों जातियाँ, अनेएः बंद, अनेए धर्म, अग्ेफ पंथ गभीया सार 
ग्रहण करके बढ बड़ी है। बह एफ-एफ नवीन पंशुद्री जोड़ देगी हैं। 
आरतोय संक्कृति का क्मछ अभी पुरा खिश गहों है। बह अमी शि् 
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रहा है। विश्व के अन्तकाल तक बह फूउता रहेगा। भारतीय संस्कृति 
अमस्त पंखुड्ियों का पुष्प बनेगी, क्योंकि पृथ्वी अनन्त है, का अनन्त है, 
ज्ञान अनन्त है। 

खिले हुए कमल-पुप्प के गोत गाते हुए सेकड़ों श्रमर आते हैं; छेकिन 
कमल उनकी और ध्यान नहीं देता! भारतीय संस्कृति अपनी प्रशसा के 
गीत गाती हुई बैठी नहीं रह सकती। हां, यदि ससार चाहे तो मछे ही 
इसकी प्रशंस्ता करे। भारतीय संस्कृति तो बिना ही हल्ले और गाजैबाजे 
के पल्‍्लवित-पुष्पित होती रहेगी। संसार को गीता की स्तुति करने 
दीजिये। उसे युद्ध की महिमा गाने दोजिये। उसे गांघोजी को महात्मा 
कहने दीजिये। उस्ते रवीस्धताथ को महँपि कहने दोजिये। भारतीय 
संस्कृति अपने बालकों से कहती है--कर्म करो, निदा-स्तुति छोड़कर 
अपने ध्येय के साथ एकरूप हो जाओ। यदि आप स्वकर्म में इतने तललीन 
हो जायंगे तो कोति अपने आप आपके पास दौडी हुई आने छगेगी। 
समार अपने आप प्रशसा के गीत गायगा। 

ऋगलछ कहता है--अतासकत रही। प्रकाश की पूजा करों। अमगछ 
में से मगल ग्रहण करो, तपस्या करो। केवक्त सत्कर्म करते रहो। नई- 
नई बातें ग्रहण करते रहो। यदि प्रश्न किया जाय कि मारतीय संस्केति 
का अर्थ क्या है तो उसका उत्तर होगा 'कमछ । 

दूसरा मद्दान्‌ अतीक है यज्ञ अथवा हवन । आरतीय सस्कृति का अर्थे 
है त्याग। समाज में हमें एक-दूसरे के लिए कप्ट सहन पड़ेगा, त्याग 
करना पडेगा। एक-दूसरे का जीवन वनना पडेगा। चाहे कोई भी संस्कार 
हो, कोई भी धामिक विधि हो, सबमें हवत होता ही है। आप कोई भी 
ध्येय रखिए, कोई भी समाज-सेवा का काम शुरू कीजिये, आपकी उसमें 
हवन करना ही पढेगा। आपको उत्तरोत्तर अधिक हवन करना पड़ेगा। 

उपनयन-सस्कार के समय हवन होता है। यदि ज्ञान प्राप्त करना 
है तो आपको अपने सारे सुखों का हवन फरना घडेगा | हमें यह वात 
घ्यान में रखती चाहिए कि-- सुखाधिनः कुत्तों विद्या, कुतो विद्यायिनः 

सुखम्‌ ।/ 

विवाह के समय भी हवंत होता है। यदि आप दोनों संसार म 
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औनन्द चाहने हू तो परम्परा करे लिए अपनी व्यवितगत इच्छा का हवन 
करना पड़ेंगा। तभी आपका गृहस्थाश्षम सुखी बत सकेगा। यदि पति 
अपनी ही चलाएगा, अपनों ही बात के लिए हठ करेगा तो फिर 
सुख कैसे मिल सकेगा ? संसार तो भानो सहयोग है, छेन-देन है। और 
अन्त में तो आपका गृहस्थाश्रम भी समाज के लिए ही है। यदि समाज 
मांग करे तो अपने बाछ-बच्चे, घरवार, अपना सर्वस्व अर्पण कर दीजिये । 
सेवा तो मानो हवन ही है । 
पविन्नता मानो चिर यन्न ही है ! उत्तरोत्तर अधिकाधिक पत्रित्रता 
प्राप्त करने के लिए श्ुद्र वस्तु का होम करना पड़ता है। सर्वस्व-याग 
ही तो निर्वाण हैँ, मोक्ष हैं, 'अपनी आँसों अपती मृत्यु देखता” है। और 
वही है पवित्रता की पराकाप्ठा। 
इस यज्ञ-प्रतीक का ही रूपान्तर भस्म-प्रतोक में हो गया है। संध्या 
करते समय, देव-यूजा करते समय धरीर में भस्म लगाई जावी है। सारे 
शरीर में भस्म लगाई जाती है। भगवान्‌ की प्राप्ति, ध्येय-प्राप्ति सस्ती 
नहीं है, उसके लिए होछी जछाती पडती है। स्वार्थ की, सुविछाप्त की 
राल्ल बनानी पड़ती है। सब इन्द्रियों की वासता को भस्म करना पड़ता 
है। शरीर को भस्म करना पडता है। यदि देव-मन्दिर में जाता है तो 
भस्म लगाकर उसमें प्रवेश करो। यदि,श्येय की पूजा करनी है तो सर्वस्व 
में आग छगाकर बाहुर आ जाओ॥ 
तुकाराम महाराज ने कहा है-- 
“अपने घर में आग ऊूगाकर । देखो उसे न पीछे मुड़कर ।” 
अपने घर में आग रूगाकर प्रीछे मत कखों । परीछेवाल्तों का क्‍या 
होगा इसकी चिन्ता मत करो। वस तुम्हायः ध्येय और चुम। 
प्रसिद्ध सत ससाराम महाराज जब पंढरपुर के लिए रवावा होते थे 
तब वे ख्बम पहुे अपनी झोंपड़ो मे आग छगाते थे और तब पंढरपुर का 
ओर जाते थे। भगवात्‌ के प्राम जाते समय पीछे की चिन्ता नहीं होतों 
चाहिए। भगवान्‌ के पास जाता, ध्येय को पूजा करना मानों सती दा 
बन है। 
हँस मस्तक पर गन्घ क्यों छगाते है ? पहले भगवान्‌ को गत्थ छूगा 
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कर बाद में खुद को कृग्राया जाता है। पहले ग्रन्ध भगवान्‌ को फिर 
हमें। भवत भगवान्‌ कौ पूजा करके उसके चरण में अपना सिर रख 
देता है। भगवान्‌ के चरणो पर रखे हुए जपने मस्तक पर वह गन्ध 
छगाता है। गन्ध रूयाने में उसको भावना यह रहती है कि---/वह सिर 
अब मेरा नही हैं! अब तो मगवात्‌ को अच्छे छगनेवाके विचार ही इस' 
मस्तक में आयगे। यह मंगलमूत्ति का सिर है। यह अब बन्दर का आग 
लगानेवाला त्तया गन्दगी से मरा हुआ सिर नही है। अब इस भस्तक 
की पूजा करने दीजिए। अब इस मस्तक पर भी गन्ध छूगाने दौजिए ।” 
मिन्न-भिन्न महाराज और उनके मकक्‍त मपने ध्वरीर पर छापे रुगराते 
हैँ। लराट पर, छाती पर, भुजाओं पर सर्वत्र छापे लगाते हूँ । उसमें भी 
यहाँ भावना समाई हुई है। यह हाथ मगवान्‌ का है, यह हृदय भगवान्‌ 
का है, सारे शरीर पर भगवान्‌ की छाप है। मग्रवान्‌ की सेवा में, नतता- 
जनादँन फौ सेवा में सारे संसार को महान्‌ सुख्ची बताने के महानृ कमे में 
यह दारीर चन्दन की तरह धिसता रहेगा यही प्रतिज्ञा छापा झूगाने में 


है 
हम यज्ञोपवीत पहनते हूँ। उसका पहले अर्य कुछ भी रहा हो । 
मुझे तो उसके तीन धागों में एक बहुत बड़ा अर्थ दिखाई दिया ! कर्म, 
भक्ति और ज्ञान के तीन घागे ही मानो यह जनेऊ है। इन तीनों को एक्शन 
करके ख्याई हुई ग्रांठ ही प्रह्मगांठ है। जब हम कर्म, शात और भक्ति 
को एक-दूसरे के साथ जोड़ेंगे, तमी भ्रह्म की गांठ लग सकेगी। केवल कर्म 
मे, केवल ज्ञान रे, कैवल मक्ति से ब्रह्मगाठ नही छग राफेगी । फूल कौ पंखुड़ी, 
उसके रग जीर उसके गन्प में जिस प्रकार एक ही भाव हैँ और जिस प्रकार 
दूध, दायफर और केशर को हम एक कर लेते हूं उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और 
मक्ति को भी एक बना लेना चाहिए। 
हस भगवान्‌ को विना यूँघे फूल चडाते है! सड़ा हुआ, गूँपा हुआ 
फूल नहीं चडाते। बह फूल क्‍या है? यह फूल हमारे हृदय का प्रत्ोक 
है। उग फूल के रूप में हम अपना हृदय-शूपी फूल ही भगवान्‌ को अरपण 
मरते है। शिस हृदय* को बातना को गनन्‍्ध नही छगी है मिस दृदय को 
किसमो “ रे>स्ध मभमसीजो * हू काक्रोर आजा आऑलन्चलट 
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जिसका कोई अन्य भोक्‍ता न हो उम्र हृदय को ही भगवान्‌ के अरपपेण 
करी ।. भक्ति अव्यभिचारिणी होती है ॥ (०४० 5 ०४०४७ प्रेम 
किसी अन्य को सहन नही करता। हृदय एक ही व्यक्ति को दोणिये। 
अदि भगवान्‌ को देना है तो भगवान्‌ को दो ॥ जिस फ़िसी को देना हो 
थूरी तरह से दो। अपना ताजे रस से पूर्ण, निर्दोष, पूरी तरह खिला हुमा 
व सुगन्धित हृदय-पुष्प सेवाकर्म को अपंण कर दीजिये। 
हम भगवान्‌ को नेवेय छूगाते हूँ तो क्या करते हे ? भगवान्‌ को 
कौन-सा नैवेद्य प्रिय है? हमारी सारी कियाएँ ही नंवेच हैं। वह छोटी- 
सी कदोरी या निर्मल दूघ मानो आपकी स्वच्छ सुन्दर क्रिया है। भगवान्‌ 
को कर्म का मैंवेय छम्ना चाहिए। जो कुछ करें भी उसे भगवान्‌ की 
अपेण करना चाहिए। 'भो३म्‌ तत्सत्‌ ब्रह्मा्पणमस्तु” यह प्रत्येक कर्म वा 
अन्तिम मन्त्र है। 
जिस दिन मेरे मन में यह कल्पना आई उस दिस मुझे भगवान्‌ पर 
दया भा गईं। मन में ऐसा रूगा कि मगवान्‌ अनन्त जन्मों से भूखा है। 
यदि घर में कोई वृद्ध पवित्र माता हो और वह कोई अन्य पदार्थ न खाती 
दो; लेकिन यदि उसके बच्चे उसे प्याज की पकौड़ियां, छहयुन की चटनी 
तथा इसी प्रंकार के अन्य पदार्य छाकर दें तो वह ग्रतन्‍उपवास करने 
बाली माता क्या कहेगी ? वह कहेगी “बच्चो, मेरी मज़ाक मत उड़ाओ। 
जया में इत पदार्थों को स्पर्श करती हूँ ? यदि देना ही है तो अच्छी चीज 
दो। नहीं तो मुझे कुछ भी मत दो; छेकित मेरे सामने गन्दगी मत जाने 
दो।” भगवान्‌'भी यही बातें कहते होंगे। हम मानव आज हजारों वर्ष 
से अनन्त अल्तर्वाह्म त्रियाएँ करते आ रहे है। वे सव भगवात के पास 
जाती हे। भगवात्‌ को उन क्रियाओं क्य नैवेद्य मिक्त रहा है। फेकित 
क्या यह उग्न नवेद्य को खा सकेगा ? क्‍या वह उरामें से एक भी ग्राम विगछू 
सरेगा ? नेगेय छगानेवाले प्रत्येक” व्यक्ति के मन,में ये विचार आगे 
चाहिए। - 
हम भगवाव का अभिषेक करते हैँ। अभिषेक बग अर्थ है सतत घार । 
एकदम पड़ा मर पातों डाछ देना अभिचेक नहीं' है। अभिषेक तो एक 
अतीया है। जिस प्रश्यर पानी की अस्ण्ड घारा भगवान पर पड़ती है 
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उसी प्रकार सत की घारा का भी बखण्ड रूप से भगवान्‌ के चरणों पर 
पड़ना, परमेश्वर के स्वरूप में सन-बुद्धि का मग्त हो जाना यही उसरा 
अर्थ है। वह्‌ जछाभिषेक मावों आपकी जायूति का अभियेक है। 

हम गोली करके दक्षिणा देते हें। आप समाज को कुछ भेंट देता 
चाहते हें, जो कुछ दान देना चाहते हे उसमे हृदय की आद्ंता लाइये। 
जिन कामों में हृदय की आइंता होती हूँ वे अमूल्य होते हैं। अत्तः अपनी 
सादी क्रियाएँ आदं होने दीजिए, उनमें रूखी सहानुभूति न हो। मुँहदेखी 
बातें न हों। मुसीबत में पड़ने के कारण ही राम-नाम का जाप ने होता 
चाहिए। 
हम दक्षिणा पर तुलसी-पत्र रखते हैँ। वह रुकिमिणो का तुछसी-पत्र 
है। दक्षिणा चाहे पैसे की हो चाहे दस हजार रुपए की हो उसके ऊपर 
तुलसी-पत्र अवश्य रखिये। यह तुलसी-पत्र मविविभाव का प्रतीक है। यह 
प्रश्न नही है कि यह पाई है या रुपया। यदि उसमें भावना है तो काफी है। 
भगवान्‌ तो भाव के मूसे हे । जिस मेंट पर यह भक्तिभाव का तुलसीपत्र 
नहीं वह भेंठ मर्यादित है। लेकिन भक्तिभाव से दिया हुआ पँसा भी कुबेर 
की सम्पत्ति से अधिक मूल्यवान्‌ है। 

भगवान्‌ तो पत्रप्रिय है। भगवान्‌ को तुलसीपश्र, बेलपत्र, दुर्वादल 
चडे जच्छे छूगते हैं। साघारण लोगो के काम सीधे होते हे । उनमें न तो 
अधिक सुगन्ध होतो है, न रूप। छेकिन भगवान्‌ को ये कर्म पसन्द है । 
सुगन्धित एवं रसम्य कर्म तो कोई महात्मा ही भगवान के अर्पेंण कर 
सकेगा। लेकिन हम सब तो कमजोर प्राणी है। हमारे यदि ये सादे काम 
भी निर्मल हो तो वे भगवान्‌ को बड़े कामो की अपेक्षा ज्यादा अच्छे लगेंगे । 
सगीतज्ञ की राग-रागनियों .की अपेक्षा छोटे बच्चे की तुतली वाणी मां को 
ज्यादा अच्छी छग्रेगी। है 

भारतीय मस्क्ृति में स्वस्तिक चिह्न का वडा महत्त्व है। दीवार पर 
पहुंले स्वस्तिक बनाइएु। स्वस्तिक का अर्थ हैं कल्याण। उस चिह्न के 


अन्तर्गत यह भाष है कि सवका झुम हो, सबका मल्य हो । 
उपनयन-सस्कार के समय छंगोटों लगाई जाती है। कमर में तिहेरी 
- मूँज बाँधते हे। कमर वाँधकर विद्या के लिए बाहर जाओ। लगोटी 
के 
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छगाने का अर्थ है इन्द्रिय-दमन करना। है भाई, जब लंगोट-बत्य रहोगे 
* तभी ज्ञात मिल्ल सकेगा। संयर्मी बनो | 
« जंघा और गुजा पर दर्भ कादो जाती है। गुरु के पास सेवा करते 
हुए हाय-पर टूटने छगेंगे; लेकिन इससे परेशान मत होना। गायों के पीछें- 
पीछे जंगल मे जाना पड़ेगा। तुम्हारे पैर रूपते छगेगे। पानी खीचने से 
तुम्हारे हाथ दूदने खगेगे । छेकिन विद्या के लिए यह सब करना चाहिए ! 
यदि दर्भ के सिरे की भाँति कुझ्ाग्र वृद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो बिना 
हाथ-पर हिलाये वह कंसे प्राप्त हो सकेगी ? ., + 
जनेऊ के समय मातृ-मोजन होता है। इतने दिनों तक मा ,के पास 
रहा। अब दूर जाना है। ज्ञान के लिए दूर जाता है। जब्न मां अपने 
बच्चे को दूर कर रही है। इतने दिनों तक संगुण भक्ति थी। अब 
तिर्गुण भवित शुरू करना है। अब मां मन में रहेगी। गुरु-गृह ही मां 
होगे । अब तई ज्ञान देनेवाही मां प्राप्त करनी होगी। 
ब्रद्मचारी, परिवाजक, संन्यास्ती इन सबके हाथों में दण्ड रहता 
चाहिए। दण्डधारी होने का बड़ा गूढ़ अर्थ है। जिस प्रकार दण्ड शर्त 
दवोता है, वह टेढ़ा-मेढ़ा नही होता, शुक्ता नहीं है उसी प्रकार मोह के 
आगे, गरदन नही झुकानी चाहिए। यदि काम-क्रोध सामने आयें, तो उन्हें 
जगा देना चाहिए। ब्रह्मचारी जौर संन्‍्यासी को किसी की खुशासद नहीं 
करनी चाहिए। वे ध्येयनिष्ठ रहेंगे। ध्येय को नही छोड़ेगे। घ्येय कमी 
* समझौता नहीं करता। सत्य कभी समझौता नहीं करता। गृहस्थाश्रम में 
भारे समझौते हूँ। गृहस्थाथ्रम का अर्थ हैँ थोडा आपका, - थोड़ा मेरा। 
छेविन ब्रह्मचर्म और संन्यास का अर्थ तो है प्रखरता। वहां त्वया अव॑ समा 
अर्थ! जैसा वाजार नहीं होता। वहां सारे काम सौधे-सरल होते है। 
ब्रह्मचये और संन्यास को गरदन केवछ ध्येय के सामने हो शुकैगी। शुरू 
मानो ध्येय-मूति है। उनके सामने हो वह शुकेगा। दूसरे किसी के सामने 
वह नहीं झुकेगा। यह ब्रह्मचयं ओर संन्यास का भ्रज्वछित ते है। इस तेग 
के सामने संसार शुक्र जामगा। वह उसके चरणों में यिर जायण । वासना 
विकार जिसके चरणों में गिर जाते हू उसके चरण में कौन नहीं गिरेगा 
विवाह के,समय परई्ई रखा जाता है, अन्तिम ताठी बजने पर यद 
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पर्दा दूर हो जाता है। अब वर-वधू में कोई अन्तर नही रहता। इसके 
पहले क्षण तक अन्तर था; लेकिन अब तो उनका जीवन एकरूप हो गया 
है। अब मिलन हो गया है। अब म॑ तेरा और तू मेरी। मेरा हाथ तेरे 
हाथ में और तेरा हाय मेरे हाथ में | तेरा हार मेरे गले में और मेरा हार 
तेरे गले में सुशोभित होगा। हम एक-दूसरे को सुशोभित करे, सतुप्द 
करें। अब जो कुछ मेरा है वहू तेरा और जो कुछ तेरा है वह मेरा ! 
सप्तपदी की विधि सवसे अधिक महत्त्व की है। स्रात कदम भाथ- 
साथ चछता । लेकिन सात कदस का अर्थ केवछ सात कदस नही है। हम 
हमेशा साथ-साथ रहे, साथ-साथ चले-- 
सन्‍त म्हणति सप्तपरदें सहवासें सण्य साधुशीं घड़तें । 
सल्त के साथ चार कदम ही चलिए । वह आपका हो जायगा। बह 
आपफो नही भूछेया। सात कदस चलने का मशल्य है हमेशा का साथ 
होना। बार सात है। सप्ताह के सातों दिन हम साथ-साथ रहें। अत्येक 
दिन हमारे कदम साथ-साथ पडें । सप्तपदी का मतलव यह है कि जीवच- 
यात्रा में हम साथ रहें, साथ-साथ चढ़ें और साथन्याथ गिरे) सुख-दुःख में 
एकरूप रहें॥ सप्तपदी के समय ही अग्नि की सात प्रदक्षिणा करते समय 
वर-वघू उसके आस-पास सूत बाँघते हे। वघू-वर के आस-पास सूत बाघा 
जाता है। वर-बधू एकत्र बाँध दिये जाते हे । अब उनका जीवनरूपी वस्त' 
एकसाय बुना जायगा । अब उने दोनों का अलूम जीवन नहीं रहा। अब 
उन्हें साथ-साथ रहकर दु.प्-मुख का एक ही कपडा बुनना है। भला- 
बुरा जो कुछ भी हो वह दोनों का हीं है। उस सूत्र में एकनूअता ही 
दिखाई देती है। उसमें यह भाव भी है कि हम संसार में एकसूनता से रहे । 
एक-दूसरे के प्रति आततायी न बनें। 
बरात के जाने के समय झाल* लाईं जाती है। जब वर के घर दधघू 
आती है तथ उसमें सोलह दीपो को रखकर उससे उसकी आरती की 
जाती है। फिर झाल वो सबके सिर पर रखा जाता है। ये सोलह दोपक 
* 


* ज्ञाल एफ बाँस को यड़ीन्तो टोररी होती है, जिसका आफार बड़ो 
थाती-जैसा होता है ॥ हे 
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किस बाद के योतक हे ? ये मानो चन्धमा को सोलह कलाएँ हैं। चद् 
मंत्र का देवता है। श्रुति कहती है--चद्धमा मतसो जात: । चद्धमा 
को मन का देवता मानतें में एक बडा काव्य समाया हुआ है। चख्मा के 
हमेशा दो पक्ष होते हे--कष्णपक्ष और शुकहपक्ष। चन्द्र कमी आधा, 
कभी पाव और कभी बिलकुल कुछ नही होता है। हमारे मन का भी यही 
हाल है। कभी वह अत्यन्त उत्साही होता है, कमी बिलकुल निराश, कभी 
सात्विक वृत्तियों से भरा पूरा रहता है तो कमी छेष, मत्सर आदि से भर 
जाता है। फभी मन में अंधेरा झहता है कभी प्रकाश | गन क्षण भर में 
दोने झूगता है, क्षण भर में हेसने। घड़ी भर में आकाश में और घड़ी भर 
में अनन्त गहरी पाई में। ह 
इस प्रकार यह मन चचल है। इसवा तुम्हारे वस्वपू, दोनों के 
जीयन में विकास हो। मन की सोलह सत्कठाओं के विकास के लिए । 
इस मोलह दीपों से एक-दूसरे की आरती करने में, इत सोलह दीपों को 
यर-वधू को दिखाने में कुछ अर्थ होगा। बिवाह ययों होता है? विवाह 
आखिर एक-दूसरे के विकास के लिए हैं। एक-दूसरे को सहारा देकर, 
एपडूसरे फो शिक्षा देकर, एुफडूसरें को संभालकर उत्तरोत्तर अधिक 
विपास करें। केवल पुरुष अपूर्ण है, केवक स्त्री अपूर्ण है। लेकिन दोनों को 
एक होकर जीवन में पूर्णता छानी है---एस्मादि कितने ही भाव पक्ष झा में 
होंगे । यह बदा ही परिष और गुन्दर दृश्य द्वोता है। रात वा समय होता 
है। यथू पीहर रहऋर समुराल आई है। अब उसके गयौन जीवन गा प्रारर्म 
हो रटा है। बधु वा नाम बदल दिया जाता है। मागो उसने अपने पूर्प जीयत 
मे सनन्‍्यास से छिया हो । गस्पाग-आश्रम में पहे का नाम यदल दिया जाता 
है मानो नया जन्म हो शुरू हो रहा है। पहले मेः सम्बन्ध, पहदे की आसति, 
द्डे को गय बोर मिटा डालनी पढ़ती है। पति के सण पर में गई 
गृहस्पी शुरू करनी होती है। हृदय में उपत-ुपछ होती है। पे 
समय ही छत घोठह़ दोषों जग दर्शन वाया जाता है) उस झा5ह में रसे 
हुए दीपरों शी झ्योति जगमगातों है। शुम्दमरे ऑल्मगरा भा भी ऐसा ही 
ब्रशाश परे-- हि 
मजर द प्ादे आातम-ययोति 
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हे न बत्तो बुप्न नहीं जाती 
जैसे मापिक मोती ॥ नजर० ॥ 
प्लिलमिलल-पझिलमिल निशिदिन चमके 
जैसी निर्मल ज्योति ध नजूर०ण ॥ 
कहते कदीर सुनो भाई साधू 
घर-धर बाँचत पोयी ॥ नजर० ३४ 
रात-दिन में चमकते रहतेवाले इस दीपक को पहचान लीजिए | 
चर-पर पुस्तकें पढी जातो है; लेकिन वह आत्मतत्त्व, वह कभी न बुशने- 
वाली आत्म-ज्योति साणिक मोती की भाँति, निर्मल तारों की भाँति 
अखष्डरूप से जल रही हैं। क्‍या वह किसी को दिस्ताई देती हूँ ? वह 
किसी को मो दिखाई नहीं देतो । लेकिन वर-वधू, तुम आत्मा को 
पहचानों। धोरेन्चीरे विषयों को शास्त करके सन कौ प्रसन्नता, सपूर्ण 
जअसन्नता, चिरजोव प्रमप्नता प्राप्त करो। 
>भारतीय संस्कृति में, सोछह सरकारों में इस प्रकार के भनेक प्रतीक 
हूँ। मृत्यु के बाद जब दाव ले जाया जाता है तब एक मटका उसके आगे 
के जाया जाता है। इसका मतलब यह है कि यह तो मृण्मय शरीर था, 
यह अब फूट यया है। इसमें रोने-जेसी या अवैसग्रिक बात कौन-सी है ? 
उस दाब को स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र पहनाये जाते है क्योकि 
वह नवीन धर में जा रहा है। थत. उसे शुद्ध स्वच्छ होकर भगवान्‌ के 
पास जाते दीजिए। उसे विछकुछ कोरे नए वस्त्र पहनकर जानें दीजिए। 
मरते समय कम्वलू पर सुलाया जाता है। इमसे यह घ्वति होती है कि 
अनासक्त होकर, सचयवृति छोड़कर, भगवान्‌ के घर जाओ, इस शरीर 
को छोड़ दो! मरते समय, भ्राण निरछते ही मुँह में ुलसी-पत्र रखा 
जाता है। इसका यह अर्थ है कि शरीर पर तुलसी-त्र रख दिया गया 
है। अब यह शरीर भगवान्‌ का हो गया है। जोवबित अवस्था में भी 
ठुलसी की माला आदि गछे में पहनो जाती हे! इसका यही मतलब है 
कि देह भगवान्‌ की “है। देह पर तुलसी-पत्र रख दिया गया है। अब 
यहू देह भगवान्‌ या हो गई है। 
कान में रुद्राक्ष पहने जाते हें । इसका यह रतछद है कि कान झुम 
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आतें सुनें। शिव--कल्याणकर--ही सुने, क्योकि रुद्राक्ष शकर को प्रिय 
है। शंकर का अर्थे, है कल्याणकारक। शकर को हमेशा वही अच्छे 
रूपते हूं जो हमेशा शिव होते हे, हिंतकर, मग्रल होते हे । गले में भो 
रुद्राक्ष पहना जाता है। अंगुली में पविश्रक पहनते हैँ। इसका यही भाव 
है कि अंगुलियाँ पवित्र काम ही करेंगी । 

वारकरी* हमेशा अपने पाम भगवा झंडा रखता है। इसका मतलब 
मह है कि यह जहा जाया है वहां भगवान्‌ के सैनिवा के रूप में, खुदाई 
खिदमतगार के रूप में । भगवा रग हो क्यों ? भगवा रंग त्याग की 
सूचक है। मंन्‍्यासी के वस्त्र भी भगवे होते हे। संन्यास का अर्थ है सपूर्ण 
स्याग, महान्‌ यज्ञ। मगवा रंग ज्वाला का है। वह बिलकुल लाल नहीं 
होती। इसीलिए यह भगवा रंग है। 

शंकरायार्य को पास हमेशा सशाल होती थी। सभवतः इशका गह 
मतलूव है कि हमेशा प्रकाश की ही पूजा की जायगी। धर्म का ज्ञान देते 
याला आचार्य अच्येरे में क॑से रह सकता है ? हमेशा शान-रूपी यज्ञ प्रज्वलित 
रहता चाहिए। ज्ञान-मूर्य चमकता रहना चाहिए। 

जब हम कोई बडी यात्रा करके आते है तव किसो चीज को छोड़ 
देते हे। भगिनी निवेदिता देवी ने एक स्थाव पर इसका रहस्य बताया 
है। उस यात्रा को स्मृति ताजी रखने के लिए हम प्रिय वस्तु का त्याग 
करते है। यात्रा तो पवित्र वस्तुओं का, पविश्र स्थानों वा दर्शन है। यात्रा 
सो मानो जीवन गये पवित्ता प्रदान करनेवाला अनुभव है। जीवन में 
यह अनुभव अमर हो जाना चाहिए। सही तो उस समय सक ने छिए तो 
संग का दर्शन पवित्र-यावन प्रतीत होता है। घर आ जाते पर उसकी कोई 
स्मृति नही रहतो। अतः ऐसा न होने देने के लिए हम कुछ-न-झुछ त्याग 
करने का संकल्प करने है। कोई बहता है--में रामफल छोट्टगा, प्याव 
'छोडंगा, कोई कहता है--में अनार छोड गा। ठस प्रकार कुछललुफ 
छोड़ने वा मिक्वय कर छेसे से जबन्जब हमें रामफाल दिखाई देता है. 

$ बारफरो--एवा सम्यदाय के छापु जो मिक्षा खांगते और भनत 

|] करते हुए पंदरघुर की यात्रा करने मे श्ह्दे हूँ । 
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प्याज या अनार दिखाई देता है तब-सब काशो-यावा की फिर से याद 
आ जाती है। फिर गगा का स्मरण, महादेव का स्मरण हो जाता है। 
गंगा-किनारे प्राचीन ब्रह्मपि, राजपि की तपस्था का स्मरण, झकराचार्य 
के अद्वत का स्मरण होता है, मानो हम फिर से यात्रा करने गये हो। 
क्षणमर में वह सारा अनुमव फिर जागृत हो जाता है और जीवन में 
अधिक गहरा हो जाता है। बह अनुभव हमारे रक्‍त में मिल जाता है, 
हमें अधिक होने लगता है । 
हम जीवन फे महान्‌ अनुभवों की सम्पत्ति की चिस्ता नही करते, अत. 
हम अन्तःकरण ने दरिद्वी रहते हे--दृदय भी दरिद्वी और मन भी दरिद्वी । 
“पमिकारी जरि इतुफी केलो मी चणवण 
रिकामी झोछों साझ्ती जवछ नाहीं कण ३” 
हमारी जीवन की झोलो हमेशा खालो है। क्योविः सारे अमूल्य 
अनुभव नप्ट हो जाते है। यदि हमने गांधीजी का दर्शन किया है तो उसे 
हमें अपने जीवन में अभर बनाकर रखना चाहिए। विदेशों वस्त्र छोडकर 
जो ग्रामोद्योग की वस्तु नहीं है उनका त्याग करने से, अस्पृश्यता का त्याग 
करने से ये दर्शन अमर हो जायंगे। 
ये अनुमव दो तरह से अमर होंगे। कुछ वस्तुओं का त्याग करने 
मे और कुछ वस्तुओं को स्वोकार करने से। जो अमंगर है उसका त्याग 
करो, जो मंगल है उसे ग्रहण करो। विदेशी छोड़ो और खादी व श्रत 
लो । खादो के कारण ग्राधीजी का बह दर्शन स्थायी बत जाभगा ! यह 
प्रसंग हमेशा याद रहेगा, उस समय की मावना याद रहेगी । बह वाता- 
यरण याद रहेया। हमे अपने अनुभवों को ऐसे ही नही उडने देना चाहिए । 
ये मूल्यवान्‌ अनुभव, पवित्र प्रसंग ही मानो जीवन की सच्चो सम्पत्ति दे; 
लेबिन हम उसमे ही भूल जाते है, फेंक देते है । 
जम हम पर से कही बाहर जाते हैँ तो हाथो पर दही दिया जाता 
है। यह दही शा लेना होता है, लेजिन हाथ नहीं घोने होते हैं। हाथ 
बैसे ही चाट किये नाते हे। आरोग्य की दृष्टि से देखनेवाले को इसमें 
पागलपन प्रतीत होगा। लेकिन भावना वी दुष्टि से देखनेवालि को इसमें 
सहुदयता दिखाई देगी। दही स्निग्प ऋतु है। स्विग्पता को भूलो मच । 
हु 
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उसे धोओो मत, जाते समय मैं आपके ऊपर स्नेह की स्निग्पता डाछ रहा 
हूँ। बह चिपचिपा हाथ मानो प्रेम से हृदय जोड़ने का साधन है। हाथ 
गीला ही छेकर जाइये। सूखे हाथ मत जाओ और उस हाथ को वसा ही 
रहने दोजिए। अर्थात्‌ उस प्रेम, उस आद्वेता को मत भूछो। 
जामाता के हाथों पर विवाह के भोजन के समय घी डालते है । 
उससे भी यही भाव है। छड़की की माता कहती है कि यह प्रेम लीजिये । 
आपके हाथ में लड़की सौंप दी हैं। उस अपने हाथ को कठोर मत करो | 
अपने उस हाथ को स्नेहादे रहने दो। प्रेम से सने हाथ,से मेरी छडकी 
का हाथ पकड़ो । हाथ पर घी छेनेवाला यह जामाता क्या अपना हाथ 
हमेशा प्रेमपर्ण रलता है ? घी की उस धार को देखते ही मेरा हृदम 
भर आता है। मुझे नही मालूम कि जामाता का हृदय भर आता है या 
तही। लेकिन उस भ्रतीक में मुझे सहृदयता का सागर दिसताई देता है। 
चर-यधू को हल्दी छगाई जातो है। उनके कपड़े भी हल्दी में रगें 
जाने है। पीले रग का कया मतलब है ? कोई कहेगा कि हल्दी आरोग्य 
की दृष्टि से अच्छी है अतः उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन भुशे 
ऐसा रूगता है कि आरोग्य के अलावा इसमें कोई और दृष्टि है। उप्तमे 
भाव है कि तुम्हारा सब कुछ सोना हो।”' सुस्त वा संरार सोने-जंसा 
हो। उनके दारीर पर भछे ही सोने के गहते न हों। सदि भारी गहने 
न हुए तो कोई बात नहीं। उससे हमारे गृहस्थ-जीवन में कोई फठिनाई 
उपस्थित न होगी। ऐसा लगता है कि उसमें यह भाव होगा कि हम कही 
भी फिसो भी परिस्थिति से हों, आनन्द से रहें। इसमें हृदय की उच्चा- 
जयता दिलाई देतो है। वह हल्दी यह बताती हैँ कि भावनाओं की, 
गम्पत्ति की, सहानुभूति की कमी ते हो। उसमें यह भावना है कि जीवद 
दी मोने या बना छं। 
|. मसहाच्ति पर हम तिल-गुड देते हूँ ॥ तिल मानो स्नेह है। उस स्नेह 
में गुष्ठ मिलाना है। इसका मतलब यह है कि कृत्रिम, दिल्ला और मत 
में जहर रसकर प्रेम नहीं करेंगे । सब फिर उस स्थेह में सनमूच रादु 
आबना होगी। वह प्रेम सघुर होगा। पदले की बाते भुला दें॥ अपये 
जीवन में परिवर्तन कर, जान्ति करें | पहुले के मत्मरन्रेप सुझाकर 
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प्रम के, सत्प्रेम के, सम्बन्ध कायम करें। 

पूणिमा के दिन होली जलाफर झोर किया जाता है। पूर्णिमा के 
एक मास पूर्व से फ़ाग चछता है ) इसका यह मतलब है कि मनुष्य के 
मन में दवी हुई विपय-बृत्ति को वाहर निकालकर जला दे। और तुम्हारे 
मत में क्या है? उसे बाहर निकाल दो। बत्ताओ तुम्हारे मन में और 
क्या है ? सन की सारी गन्‍्दगी वाहर निकाल दो । दस दिन छोटी-छोटी 
होलियाँ जलती हूं। छेकिन अन्त में प्रचण्ड होली जलानो चाहिए । ससार 
में यह बात प्रकट करनी चाहिए कि जीवन की सारी यनन्‍्दयी जल' गईं 
है। देखो यह सारी गन्दगी जल गई है। होहल्ला करवेः संसार को गदगी 
दिखाकर उसे सबके सामने जलवा और उस तत्व को भभूत समझकर 
लगा लेना चाहिएं। क्‍योंकि उस राख से नवजन्म होगा। जीवन पर 
खरा विश्ुद्ध रंग चढ़ जायगा। होली के बिना रगपंचगी भी नहीं हो 
सकती। जीवन की गन्दगी जाओ और फिर रगपंचमी खेलो ॥ तभी 
सच्चा आनन्द मिलेगा। शंकर के मन्दिर में बू-बू करते हे) कारण यह 
है कि शंकर मे मदन की होली जला दी थी। मन्दिर में एक कछआ होता हूँ । 
कछुए की हो भाँति इन्द्रियो पर मयम होना चाहिए। 

संपूर्ण विधयों से जो हटदाले इन्द्रियां सभी 
जेसे कच्छप अंगों को उसको प्रज्ञा हुई स्थिर 

कछुआ मानो इच्दियन्सयम का प्रतीक है। मन्दिर सें जो घंटा बजाया 
जाता है उममें ऐसा प्रतीत होता है कि योग की अनहृद ध्वनि की कल्पना 
होगी। आत्मा परमात्मा की एकना हो गई। समाधि छग गई। आजनन्‍्द 
के गीत शुरू हो गए। जीवस-मन्दिर में मगलछ वाद्य शुरू हो गये। अनहद 
ध्वनि को गर्जेना शुरू हो गई। कहा छाता है कि योगमार्ग में अनहृद 
ध्वानि सुनाई देती है । अनहद का अर्थ है निरन्तर बढनेवाली। कहा 
जाता है कि निरल्तर एक अखण्ड नाद सुनाई देता है। इसका यह भी 
अयथे होया कि घटा बजाने मे यह अनहद ध्वनि समाई हुई होगी अथवा 
इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि भगवान्‌ के दर्शन होने पर मंगलवाद्य 
बजाने चाहिए। अथवा विश्व वग सारा कामकाज चढछानेवाले ईश्वर को 
पुकारकर धंटा वजाकर वहा जात है कि भगवान्‌ क्षण मर हो सही, 
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केकित में आपके द्वार पर आया अवध्य हें । जौर यह भाव भी हो सयता 
है कि क्षण भर ही सही लेकिन संस्ार,मे अपना मन हटाकर, अपने 
सकुमित घेरे से निकछकर मेने आपके दर्शन किये है । रे 
भरे हुए कलम का बहुत महत्त्व है। विवाह के यमय वरातिन अपने 
हाथों में भरे हुए कलश रखकर सडी रहती है । जीवन मादों एक मिट्टी का 
कलश हो है। जिस प्रकार साली घड़े का कोई महत्त्व नहीं होता उसी 
प्रकार खाली जीवन का भी कोई महत्व नही होता । घड़ा भरते ही दम उसे 
अपने सिर पर उठा छेते हूं। उसी प्रकार यदि जापके जीवन का कलश 
प्रेम मे, सत्क्मों से भर जायगा, ज्ञान ये भर जायगा तभी छोग तुम्हें 
अपने सिर पर उठायंगे । साछी घटा अगंगलू-सूचक है ॥ भरा हुआ पड़ा 
मंगल-सूचक है। भारतीय संस्कृति में यह मगढ-कलश कह रहा है“: 
ग्रीवन संगलमय बनाओ॥। 
भगवान्‌ की दीपपात्र से आरतो करने का क्या अयये है? चाएतव 
में इस जीवत को जलाकर भगवान्‌ को आरती करनी है, जीवन का 
दीपक हमेशा जछता हुए रखना है। भगवान्‌ की दौपपात्र से आरती 
ऋरके कहना चाहिए--/'भगवान, इस जीवन का दीपक समाज के लिए 
जल गया है! पंचारती का अरे है पंच प्राण । ध्येय के लिए पंच प्राण को 
न्योछावर करके फेंक देना होता है। 
घूपबत्ती का मतलब क्‍या है? इसका मतलूम यह कहना है कि 
“में इस जीवन को जलाकर सुगन्ध दूंगा।' जबतक जूते नहीं तवतक 
सुबन्ध सही निकछती। भगवान्‌ को चन्दन छगागे का क्‍या मतलब हैं? 
उसका यही मतलब है कि अपने इस शरीर को चन्दन को तरह घिसवर 
आपको उसकी सुगन्य अप्ित कहूंगा !! भगवात्‌ को प्रदक्षिणा करने का 
वया मतलब है? प्रदक्षिणा से मन में भगवान्‌ वा स्वरूप बैठ जाता 
है। एक प्रदक्षिणा करने के बाद भगवान्‌ के! दर्शन करना चाहिए, 
प्रणाम करना चाहिए और फिर दूमरी प्रदक्षिणा शुरू करनी चाहिए। 
तीन प्रदक्षिणा कौजिये, ग्यारह प्रदक्षिणा कीजिये, एक थौ आठ प्रदक्षिणा 
कौजिये। जितनी अधिऊ प्रदक्षिया की जायगी, उतना ही अधिफ मगवान्‌ 
था स्वस्य मन में बैंठेया । प्रत्येक व्यक्षित को अपने ध्येय की प्रदक्षिणा मदनी 
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चाहिए। जिसने अपना ध्येंग मजदूरों की सेवा करना ही बना लिया हैं 
उसे निरन्तर मजदूरों के आम्रपास धदक्षिणा करती चाहिए। उसे उनके 
निवासस्थान देखने चाहिए । उतके जीवन देखने चाहिए । जब 
मिरन्तर मजदूर-भगवान्‌ की प्रदक्षिणा की जायगी तभी मजदूरों का 
सच्चा स्वरूप मालूम होगा। उनकी आँखों में अथु हे या आनन्द है, उनके 
बेहरो पर तेजस्विता है या मलिनता, उनको भोजन मिला हूँ या नहीं, 
उनके शरीर पर बस्त्र हें या नदीं, यह सब उसी समय मालूम होगा। ग्रदि 
काग्रेस ग्रामों के करोड़ों किसानों को भगवान्‌ मानती है तो फांग्रेस के 
भक्तों को इन पग्रामों की भ्रदक्षिणा करनी चाहिए। ग्राम मानों महादेव- 
जी के मन्दिर ही है। उस ग्राम में भगवान्‌ को स्वरूप कैसा है, वे वहां 
कैसे रहते है, क्या खाते दे, क्या पीते हूँ, क्या पढते हे, उनमें ज्ञान है या 
नहीं, उनके घरों में दीपक है या नही, इन देवताओं के बैक कीचेड़ में 
फेंराल़े हें या नही, गर्मी के दिनों गें पानो के विना उनका शरीर ब्याकुछ 
रहता है या नही ये सब वाते देखती चाहिए । यदि आपका ध्येय ज्ञात 
प्राप्त करना है वो विद्वानों के आसपास फिदो, उनकी सेवा करो। पृथ्वी 
अन्द्र सूये के आसपास घूमकर भ्रकाश्ञ प्राप्त करती है । आप भी निरहकार 
वु्ि से शान-सूर्य के आसपास घूमिएं। यदि आप कछा के उपास्तक हूँ तो 
कल्शकारों के आसपास घूमिए। 
अदक्षिणा करते-करते ऐसा प्रतीत होगा कि उन हयेय-देवताओं की 
जन्म-जन्मान्तर तक प्रूजा करते रहें। ऐसी इच्छा होगी कि--आँस़ों में 
समा रहना इस मत में रमा रहना---फिर साप्टाग भ्रणाम करें। हम 
ऐसा निश्चय करें कि यह शरीर ध्येय-देवता के चरणों में दण्डवत्‌ करता 
रहे। इसोलिए भरदक्षिणा के बाद प्रणाम किया जाता है | उत्के बाद 
अन्तिम मन्नपुष्ष और अन्तिम महासमर्पण । चह जीवनखूपी पुष्प का 
चिरसमर्पण है 
उपतिपरों में भगवान सूर्य वाणयण को अतीक कहा यया है / यह 

सूर्य मानो नारायण, ही है। सूर्य उस चँतन्यमय प्रभु का स्वरूप है। सूर्य 
चराचर को चेतना देता है। सूर्य के आते ही फूल फूलने लगते है, पक्षी 

गाते हूं, उडते हे, गाय-डोर घूमने-फिरने लगते है, भनुष्यों के काम शुरू 
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होगे छुगते हूं। उस विश्वंम्र के विश्व चलाये की कल्पना इस सूर्य को 
देखकर हो जाती है। इस सूर्य की उपासना ही मानो उस विश्वंभर की 
उपासना करना है। 

मूर्तिपूजा भी प्रतीक है। राम की मूर्ति देखते ही राम का चरित्र 
आँखों के सामयें जा जाता है। क्षण भर में सारी, रामायण याद आ 
जाती हैं। क्षण भर भें ही सारो पविन्नता आकर साकार हो जाती 


है। * ; 
लेकित पापाण-मूत्ति को देखने के लिए जरा दूर जाना पड़ता है। 
दापाणओूति को घड़ने में भी श्रम करना पड़ता हैं। हम जो इन मूर्तियों, 
पुतलियों, चित्रों आदि के द्वारा अपने बड़ें-छोटे या प्रिय व्यवितियों वेः 
अतीक बनाते हू वे उतने सहजसाध्य नहीं हैँ । 
मतः याम सबते बड़ा प्रतीक है। इन्द्र का स्वष्प क्या है ? इच्ध को 
मूतत्ति कैसी होती है? मीमासक इस प्रश्न का उत्तर देते हे। 'ई' और €/ 
--+४ंद्र--ये दो जद्षर हो इन्द्र मा स्वरूप हे। भही उसकी अक्षर 
मूर्ति है। हमने ४४ को परमेर्वर वेद नाम माला है। फिट राम, 
कृष्ण आदि अनेक नाम क्मिलिए है ? उन साय नामों का सार ही हे 
है। सारी दवब्द-सूष्टि को मथकर इस एक र अक्षर का तिर्माण किया 
गया है। &# में सारे स्वर आ गये हैँ, सारे व्यम्णन जग गये है, साथ 
भाहित्य आ गया है, सारे पेद आ गये है। < परमेदवर की राहित्यन्मूति है। 
पायाण-मूति बनाने में कष्ट होता है फिर वह दूट-फूट जागेबाली 
है। सेडिल गह अक्षस्मय सूत्ति सबगेर शिएए शुझुभ होने के सारण सरस 
ओर अद्दर जर्पात्‌ अमंय है। गेरे ओठों में गम की जो अक्षरमय मूदि है 
उसे कौन तोंद गरेगा ? 
अतः नाम एफ महात्‌ प्रतोष है। नाम फे उच्चारण के साथ ही सब 
बातें याद आ जाए हूँ। मानो सारा इतिहाग ही एफ दास में गमाया 
हुआ है। माता घब्द के उच्चारण फरते ही माता मा अनन्त प्रेर माद 
आय जाग है। पाठाए झब्द के याद आये हो माँ के सुन में घाद्ा की गैरहों 
स्पृतियाँ ताजो हो छाती दें। हम ऋथियों का सर्पेण करते हैं। उस 
समय टूम उसने बेब सोम मा द्वी उच्चारण शर्ते हैं। उस साम में ही 
हर 
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सारी पवित्रता समाई रहती है। जैसे-ज॑ंसे समय बीतता है बैसे-वेसे 
इतिहास कडा होकर एक नाम में समा जाता है। जैसे आकाश से दूर के 
पवित्र तारे हे वैसे ही वे दूर के नाम हे । 
हम कहते हे--वसिप्ठं तर्पयामि, अति तर्पपासि। छेकिन बसिष्ठ का 
अर्थ क्या है? अति का अर्थ क्या है ? केवल पवित्रता। उन मासों का 
उच्चारण करने में पवित्रता सालूम होती है! राम बोलते ही संस्कार भिन्न 
हो जाता है । इस प्रिय भारतवर्ष का नाम लेते ही सारा महान्‌ इतिहास 
आँखों के सामने आ जाता है। इसीलिए नाम को अपार महत्त्व दिया गया 
है। नाम कही भी लिया जा सकता है। घर में, द्वार में, उठते, बैठते, 
सह साम-रूपी दर्शन होता रहता है। उसमें कोई पँसा मही रूगता, शुल्क 
नही लगता, दक्षिणा नहीं लगती, कुछ नहीं लगता। “राघाकृष्ण बोल 
तेरा क्या छगेगा मोल ?! अरे भाई, राधाकृष्ण वोल । इसमे कौन-सी 
कीमत चुकानी पड़ेगी ? 
इस अक्षर प्रतोक में कितनी ज्यादा शक्ति है ! इमली का नाम छेते 
ही मुँह में पाती आ जाता है। मिर्च का नाम लेते ही मुंह जलने छगता 
है। यह सब लोगों का अनुमव है अतः इन नामो को आप कम मत 
समझिये। सारा ससार माम-रूपात्मक हूँ। लेकिन वे रूप भी नाम में 
समा जाते हें और केवछ नाम ही शेष रहता है। 
मारतोय संस्कृति बढती रहती है। बढ़ती हुईं संस्कृति में प्रतीक 
भी नये-मये आयंगे। नवीन तत्त्वज्ञान के आते ही नवीन प्रतीक भी आते 
है। काग्रेस वा तिरंगा झड़ा सारे धर्मों की एकता का चिछ्द है! उस 
झंडे पर बना हुआ चर्सा शोगणविहीन जीवन क प्रतोक है। चर्खा मानो 
स्वावलम्बन, चर्सा मानों व्यक्तित्व। चर्सा मानो निर्दोष श्रम का महत्त्व 
है। खादी एक नवीन प्रतीक वन गया है। ग्रामो के मूले छोगों वा स्मरण 
ही मानों सादी है। 
इस दृष्टि से हमें प्रतीकों को देखना चाहिए। जय हमें गहराई से 
दैसने को (प्टि मिल जाती हैं तब एक ग्रकार का आनन्द होता है। फिर 
हमें वे क्रियाएं और वे निह्नू अर्थपूर्ण प्रतीत होने लगते है। ऐसा प्रगीत 
होता है कि हमने वस्तुओं के अतरग को रफ्ये कर दिया है। हम रस- 
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ड्राह हूँ। बाह्य छिलके से किसको सन्तोष होगा ? अतः यदि भारतोग 
फूंत्कृति के अन्तरंग को स्पर्ण करना है, उसके सच्चे स्वरूप को समझना 
है, उसके सच्चे उपासक बनना है तो गहरी दृष्टि प्राप्त कीजिए | फिर 
आपको इस संस्कृति का अन्तरंग, प्रेम से खिला हुआ, पवित्रता से सजा 
,हुआ, त्याग से प्रज्वल्ित, माघुये से पूर्ण, ज्ञान से अल॑कृत, आशा से 
सुशोभित, उत्साह से स्फू्, आनन्द से पूर्ण दिलाई दिये बिना न रहेगा, 
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भारतीय हृदय के चिएंजीव राजा दो है। एक अगीध्याघीश,] राजा 
रामचन्द्र और दूसरे दारकाताय श्रोकृष्ण। दूसरे सैकड़ों राजा-महाराजा 
आपे और: गये; छेकिन इन दो राजामों का राज अठल है। उतके सिहासत 
पर अन्य कोई भी सत्ताघीध् नहीं बैठ सकता। भारतीय संस्कृति सानों 
राम कृष्ण ही हैं। 

इस अध्याय में में राम और कृष्ण के चरित्रों को एवा मिप्त प्रकार से 
डेगनेवाला हूँ । गोकुछ में प्रेम-स्नेह का साम्यवाद स्थापित करनेवाले 
अयवा घरामंघ, शिशुपाछादि सम्रार्टों फो घूछ में मिलानेवाते; द्रौपदी- 
जैसी सती का वौर-हएण देसकर उसका पक्ष केगेवाले और अर्जुन के 
थोड़े प्रेम में हाँगनेयाले झृष्ण का वर्णन इस अध्याग में नहीं है। यहां में 
कुष्ण बने एक पत्यक्ष व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्ए एक प्रतीक के एस मे 
देखनेवाला हूँ। 


आडुक में धोड़ष्ण' दसमें बड़ा गूढ़ अर्थ समाया हुमा है। गोडुल 
जय अर्थ बण है? गो हे अप है इस्दरियां। जिस प्रकार गाय जहा भी 
हसा-हुरा पास देसागे है यहां चरने चली जाती हैँ, उसी प्ररार मे इंद्धियाँ 
अपने-आप, विषय देसऋर उनके पीछे अनिमन्जिय होवर आपने झंगा। 
है। हमारा जोषत हो मानो गोहुल है। बल! का भर्प है रमुरास। नहा 


+ 


आओकृष्ण और उनको मुरलो र्थर्‌, 


इन्द्रियों का समुदाय है वहा गोकुछ । इस प्रकार यह ग्रोकुल हम सबके 
पास है। 
केकिन इस गोऊुछ में आनन्द नहों था। इस गोऊुछ में सुख-समाधान 
नहीं था, यहा मंगीत नही था, मधुर मुरलो नहीं थी, यहां व्यवस्था नही 
थी, नूत्यन्यीत नहीं थे। इस जीवनरूपी योकुछ में सारे काम बेयुरे चल 
रहे थे। इन्द्रियों के सेकडो आकर्षण हे! वे इन्द्रियों को खीचते हेँ। 
इम्द्रियाँ उनको खीचतो हँ। मन की भी संकड़ों प्रवृत्तियाँ होती है। उन 
प्रवृत्तिपों में एकबाबयता नही होती। अन्त.करण में सब कुछ गोलमाल 
है। सर्वत्र पटक-झटक है। इस ग्रोकुल में दावाग्ति जछू रही है।, 
अन्त:करण कौ यमुना में अहकार का कालियानाग घर करके बँठता है) 
अधासुर, बकासुर (दभासुर) इस गोकुल में आना चाहते हे। हमें अपने 
हृदय में हमेशा शोर ओर ऊधम सुनाई देता है। रात-दिन हृदय-मथन 
जारी रहता है। हम समूद्र्मबन की बात सुनते हे! समुद्र-्मंयत का 
अर्थ है हृदय-हूपी समुद्र का मथन) इस हृदय-सागर में वासना-विकारों 
की लहरें प्रत्येक क्षण आती रहती हे। इस मयन में से बहुत-सी बस्तुएँ 
निकली हूँ। कभी लक्ष्मी बाहर [आती हैँ और लाभ पैदा कर देती है, 
कभी अप्सरा मुग्ध फरती है, कभी [दराव रामने आकर खडो हो जाती 
है, कमी हम छोगों को कोडे छगाने छग जाते हे तो कभी हम शख् बजाते 
है, कमी प्रेम का चन्द्र उदय होता है तो कमी द्वेष का हँलाहल पैदा 
होता है, कभी सद्विचारों के फूल देनेवाला पारिजात बिलता है तो कभी 
सबको तोड़-मरोड़ देनेवाला ऐरावत आ जाता है । अमृत प्राप्त होने तक, 
सच्चा समाधान, सच्चो शान्ति प्राप्त होने तक इस प्रकार का मथन चालू 
रहेगा । 
अपने इस हृदय में अग्चान्ति की ज्वाल्य जलती रहती है। द्वंप- 
मत्मर से मर जानेवाऊे जीवन-रूपी गरोकुल में अन्त में श्रोकृष्ण-जस्म 
होता है। नन्‍द-यग्ोदा के पेट से कृष्ण का जन्म हुआ। सन्‍्द का अर्य है 
आननन्‍्द। यशोदा या अध है यश देनेवाली सद॒वृत्ति । आवन्द के लिए 
व्याकुल रहनेवाले जोयात्मा ओर दस जीवात्मा की सहायता करनेयाझी 
सस्प्रवृत्ति वी व्याकुलता में से यह श्रीड॒पु हो जन्म छेता है। हृदय में 
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ओक्ष के लिए व्याकुलता होता ही श्रीकृष्ण जन्म है। 
यदि हम देखें कि श्रीकृष्ण और श्रोराम का जन्म कब हुआ तो 
हमें इसमें कितना अर्थ दिखाई देगा ! * 
रामचन्द्रजी का जन्म भरी दोपहरी में हुआ। चैर जल रहे है। कहीं 
. छाया नहीं है। कहीं विश्राम की जगह नहीं है। ऐसे समय रामचद्धजीं 
का जन्म होता है। जिस समय जीवात्या तड़पता रहता है, हृदय दुःख से 
झाय-हाय करता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संसार जलती हुई 
दाबाग्नि है। ऐसे समय जीवात्मा को आद्धादित करनेवाला, हृदय में 
दस इन्द्रिय-ःरूपी मुख वाले सज्जादू रावण को मारनेवाला राम जन्म 
छेता है। 
ओर कृष्ण कब जन्म लेते हें? राम भरी दोपहरी में पेदा हुए त्तो 
कृष्ण मध्यरात्रि को पैदा हुए। भादों की मूसलाघार चर्षा, मेघों की गड़ 
गृडाहट, बिजली की चमचमाहठ, यमुना किनारे तक भरी हुई, ऐसे समय 
श्रीकृष्ण जन्म छेते हैं। जिस समय जीवन में क्रष्णपक्ष का अंधेरा रहता 
, है, भयंकर विश्शा होती है, आँखों पे ऑँसुओं की धारा बहती रहती है, 
कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, हृदय की यमृता पूर्ण होकर बढ़ने लगती 
है, दुःख-दैन्य के काले बादल घिर आते हैं, ऐसे समय ही ख्रीक्षप्ण 
जन्म लेता है । 
कृष्ण का अथे है व्यवस्था करनेवाला। राम है प्रसन्न करनेवाला, 
कृष्ण है आकर्षित करनेवाठा ॥ कृष्ण सारे गोकुछ के मत पर छा जाता 
है। बह गोपाल था। गोपार का अर्थ है---इखियों का स्वामी | वह 
इन्द्रियों कौ चरने देवा है। लेकिन उन्हें थे जहां चाहें जाने नहीं देता । 
इन्द्रिय-रूपी गांयों को जहां मन हो वहां न जाने देने के लिए पहे मीठी 
मुरक्ती बजाता है। कृष्ण सारी इन्दियों को सुप्र और सम्राधीत देता 
न्‍ । वह उन्हें आकपित करके संयम में रखकर संगीत वेग निर्माण फस्वा 
श्रीकृष्ण ने हमारे अव्यवस्थित जीवन को व्यदृस्थित ववाया। कबीर 
अवोद् मे गीताजलि में कहा है--/सारा दिन मितार में ता छगाते* 
रूगाते ही बीत गया; छेकिन द््मी तफ तार नहीं छय पाये और ने संगीत 
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ही शुरू हुआ।” हम सब छोयों को भो ऐसी ही हालत है। हमारे जोवन 
में मेल नहो है। जीवन की प्षितार के तार ठीक तरह नहीं छग पाते । 
जीवन की यह प्रितार सात तारों को नही हजारों तारों की है। यह अनन्त 
तारों को हृतन्त्रो कब ठोक से बजेगी ?ै 

हमारों हजारों भ्रवृत्तियाँ हो ये तार हे। आज एक प्रतोत होती है 
कल दूसरी । इतप्त क्षय कुछ करने की इच्छा होती है और दूसरे क्षण कुछ 
और करने को इच्छा होतो है। ये हजारों वासनाएँ हमें नचाती रहती 
हैं। हमारी खोचातानो हो रही है। यदि किसी व्यक्ति की दो स्त्रियाँ हों 
तो उसको कितनो दयनोय स्थिति हो जाती है ! फिर भला इस जीवात्म[ 
की वै हजारों स्त्रियाँ कया दशा करती होंगी ! 

चल रही हमेशा खींचतान 
लिच रहा हृदय छ्िच रहे प्राण 
मिलता न तनिक भी मुझे न्राण 
कया फरुं ? हाप क्‍या मर जाऊं? 

जीब को ऐसा हो प्रतीत होने लगता है। 

हम पढते हूं कि श्रोकृष्ण की रोलह हजार रितयाँ थी। सोलह हजार 
क्या सोलह करोड़ भी होगी। हमारी ये क्षण-क्षण में बदलनेवाली मेकड़ो 
मन.प्रवृ्तियाँ ही स्त्रियाँ हे अर्थात्‌ गोषियां। ये गोषियाँ जीवन को खीच 
रही है। लेकिन गोकुछ मे जन्म लेनेब्राला श्रीकृष्ण इन योपियों को परेशान 
करता है। वह वस्त्र-हरण करके उन्हें लज्जित करता है) 

प्रस्येक प्रवृत्ति सुन्दर स्वरूप घारण करके जीवात्मा को मोहित करने 
का प्रयत्त करती है। ग्रेटे के फॉउस्ट” नामक काव्य में एक स्थान पर एक 
व्यक्ति कहता है :-- 

“भुझे माढूम था कि यह पाप हैं; लेकिन इस पाप ने कितना 
सुन्दर बेश घारण क्या था ! यह पाप कितना भीठा और सुन्दर दिख 
रहाथा। 

छेकित श्रीकृष्ण" गोपियो के इस याह्य रूप-रग पर मुग्ध नहीं 
होते। वह उनका सही रूप प्रकट कर देते है । उनका आन्तरिक, गन्दा 
और विकृत रूप वह उनको दिखा देते* हें! और उनके दिखाऊ वर्स्त्रो 
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को दुर कर देते है। वे दुष्ट प्रवृतियां लज्नित होती हैं। वे नम्र बनती 
है। नष्ट हो जाती है। वे श्रीकृष्ण के चरणों में मग्द होकर कहती हैं) 
“हे कृष्ण ! अब जैसा आप वहेँगें वैसा करेगी। जता आप कहेंगे बैसा 
चलेंगी, जैसा आप कहेगे वैसा बोलेंगी। आप हमारे मालिक हैं ।/ 
जीवन में यही मुख्य काम है--सारी इच्धियों और सारी वृत्तियों 
को एक महात्‌ ध्येय के पीछे छयाना और जोवन में स्थिरता छाता। 
नदी सागर के पास जायगी। पतंग प्रकाश के पास जायगा। भौंरा कमल 
के पास' जायगा। मोर मेष के पास जायगा। हमारी सारी वृत्तियों, 
सारी क्व्तियों को क्रिसी-न-किसी घ्येय की ओर ले जाने का काम रहता 
है 
श्रीकृष्ण यह्‌ काम करता है। वह सारी प्रवृत्तियों को खीबकर 
उन्हें ध्येय की ओर मोड़ देता है। इससे जीवत को अज्ान्ति छम्र हो 
जाती है। भन में एक ही स्वर गूंजने लगता है। छेक्रित यह काम सरल 
नहीं हैं। हृदय में ऐक्य की मुरली बजाने के पहके कृष्ण को कितने ही 
बगम करने पडते हे। 
अहंकार के कालियानाग को मिटाना पड़ता है । हमारा अहृकार 
जिरंतर फुफकार मार रह है। हमारे आस-पारा कोई आ नही सकता। 
में बड़ा हूँ। मे श्रेप्ट हूं। दूसरे स्व मूर्ख हैं। इस प्रकार के अहंकार के 
, मोसथास्त कौन रहेगा? 
“जो सबसे हो रहे झगड़ता उसके णेसां कोन अभागा 7 ” 
ऐसी दुनिया में सबसे छडता रहयेवाछा यह अकेला अहुंवारी कब 
पुकत होगा ? 
हृंप्ण दुस अहंकार के फन पर सड़ा रहता है। जीवन-्यमुता में बह 
इस कालियानाय को भया देता है। 
इस जीवन-रूपी गोकुछ के द्वेप-मत्मर के बड़वानल को श्रीकृणण 
निगल जाता है, वह दम्म, पाप के राक्षसों को नप्ट कर देता है। 
इस प्रकार जीवन थुद्ध होता है। एक ध्येय दियाई देने लगता है। 
उस ध्येय को प्राप्त करने की छगन जीव को रूग जाती है। जो मत में 
बही ओढठों वर, वहीं हायों में +5आभार, उच्चार और विचार में एशता 


के 
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भा जाती है। हृदय की गड़वड़ रुक जाती है। सारे तार घ्येय की खूँदियों 
से अच्छी तरह बाँध दिये जाते है। उनसे दिव्य संगीत फूटने लगता है। 
गोकुल में कृष्ण की मुरली कब बजनें छूगी ? 
सुद्धद शरद फा हुआ आगमन, 
घन में छड़ो हुई स्वालिन 
लो बांट रहे है सुरभि सुमन, 
उस मलयाचल से घहो पवन ॥ 
ऐसा था वह प्रफुल्ल करनेवाला पावन समय ॥ छृदयाकाश में 
दरद ऋतु होनी चाहिए॥ अब हृदय में वासना-विकार के बादल नही है । 
आकाश स्वच्छ है। दारद ऋतु में आकाश निरअर रहता है। नदियों 
की गन्‍्दगी नीच बँठ जाती है। शंख-जंसा स्वच्छ पाती बहता रहता है। 
हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। आसकित के बादर नहीं 
धिरने चाहिएं। अनासक्त रीति से केवल ध्येयभूत कर्मों में ही मन रंग 
जाना भाहिएु। रात-दिन आचार और विचार शुद्ध होते रहने चाहिए। 
दरद ऋतु है और है शूवल पक्ष। प्रसन्न चन्द्र का उदय हो चुका 
है। चन्द्र का मतलब है मन का देवता। चन्द्र उगा है इसका यह 
मतलब है कि मन का पूर्ण विकास हो गया है। सद्माव खिल गया है। 
शद्वियारों की शुश्र चादती खिली हुई है! अनासकक्‍त हृदयाकाम्न में शील 
का चन्द्र सुशोमित हुआ है। प्रेम की पूणिमा खिल गई है। 
ऐसे समय सारी गोपियां इकट्ठी होती हैं। सारी मन:अवृत्तियां 
श्रीकृष्ण के जास-पास इफद्ठी हो जाती हैँ। उन्हे इस वात की व्याकुछता 
रहती है कि हृदय में सुव्यवस्थितता पँदा करनेंदाला, गड़बड़ी 
में से सुन्दरता का निर्माण करनेवाला वह द्यामसुन्दर कहाँ हैं । उस 
घ्येय-रूपी श्रीकृष्ण की मुरली सुनने के लिए सारी वृत्तियाँ अधीर हो 
उठती है । 
एक बंगाली गीत में में ने एक बडा ही अच्छा भाव पढा था। एक 
गोपी कहती हँ--डपने आंग्रड में काटे विखेरकर में उसके ऊपर 
चलने की आदत वना रही हूँ। क्योकि उसकी मुरली सुनकर मुझे दौडना 
पड़ता है और यदि मार्य में काटे को तो झायद एक आप वार 
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मुझे झुकना पड़ेया। यदि आदत हो तो अच्छा रहेगा। 

“अपने आगमन में पाती डालकर में सूत्र कोच थना देती हूँ। और 
मे उस कीच में चलने का अभ्यास करती हूँ। क्योंकि उसकी मुरली 
सुनते ही मुझे जाना पड़ता है और यदि मार्ग में कोचड़ हुआ तो परेशानों 
होगी। लेकिन यदि आदत हुई तो भाग निकलेगे।” 

एक थार घ्येय के निश्चित हो जाने पर फिर चाहे विष हों, अपने 

मन का आफर्षण उसी तरफ होना चाहिए! कृष्ण को मुरलो सुतते ही 
सबको दौड़ते हुए आना चाहिए। पेरा बताता चाहिए। हाव-में-हाव 
डालकर ताचना चाहिए। अन्तर्वाह्य एड्ता होनो चाहिए! 
,, ढुदय शुद्ध है। प्रेप्त का चद्धमा चमक रहा है। सारो वाप्तवाएँ 
संयतत हैं। एक ध्येय ही दिखाई दे रहा है! आसबित नही है। द्वेप- 
मत्सर मिट गये हैं। अहंरार का झमन हो चुका है। दम्भ छिए गया है। 
ऐसे समय गोडुल में मुरछो शुरू होती है। इप जोवन में संगोत शुह होता 
है। “उस संगीत की मिठास का कौन घर्णन कर सकेगा ? उस समोत की 
मिठास का स्वाद कौन ले सकेगा ? 

महात्माजी ने कहा था--'मेरे हृदय में तंबृरा स्वर में मिला हुआ 

है।” महात्‌ उद्गार है यह। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार तंवूरा 
स्वर में मिला हुआ हो सकता है। प्रत्येक के जीवन-रपो गोकुल में मह 
मधुर मुरछी बज सकती है। छेकित कब ? उस समय जबकि व्यवस्था 
करनेवाला तथा इन्द्रियों को आकवित करके घ्येय की ओर छे जानेशला 
श्रीकृष्ण पेंदा हो। 

यह श्रोकृष्ण हमारे सबके जीवन में है। जिस प्रकार किसी पहाड 
में बाहर के ऊबड़-खाबड़ पत्यरों में कोई शिवालय होता है उसी प्रकार 

अपने इस ऊयड़-खाबड़ और गन्‍दे जोवन के अन्त:प्रेश में एक शिव्रालय 
है। हमारे सबके दृदम-पिहासत पर झंमु, मृत्युझअजय, शरादाशिव 
विराजमान है। वह हमेशा दिखाई नही देता ; छेकिन इसमे कोर्ट संदेह 
नहीं कि वह है। एक बडे परिचमी विचारक श्रो ऊँपिल ने एक स्थाय पर 
छिसा है-- 

“0085 जाएं पड़ वाग्रांव्यों क्लात 85797णं7ॉवँ 
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भावायें यह हैं कि सेरे इस परस्पर-विरोबो, सशपी, निराश 
जीवन के अन्तःप्रदेश में एक छोटा-स्वा वालक है। वह बाल़क ध्येय पर 
श्रद्धा रखता है, प्रेम पर, पवित्रता वर, मागल्य पर विश्वास रखता है, 
स्रारी दैतो वृतिपों पर आस्था रखता है। वह वाछूक यद्यपि दिखाई नहीं 
देता तयापि वह है अवश्य । वह अमी छोटा है, मोला-माला है, छिन्न है 
लेकिन है बह अवश्य । 

यह बालक ही बालकृप्णो है) यह वालक्ृष्ण बड़ा होगे छगता है। 
बहू उदास न रहकर वलवान्‌ बनता है। गुप्त न रहकर प्रकट होने कमता 
है। जोवन-गोकुल में समोत का निर्माण करने के लिए प्रयत्न करने 
रूगंवा है। इस बालकृष्ण को बड़ा करना हमारा काम है। यंदि आप 
अपने जोवन में सगीत छाना चाहते हे तो इस मुरलोपर को पार-पोस 
कर बडा कीजिये। 

हृदय की यह वेणु कमी-कभी सुनाई देती है। छेकिन वेणु का यहू 
साद अख्ृण्ड रूप से सुन पा सकने योग्य चतना चाहिए । जबतक हम 
दूसरी आवाजें बन्द नहो करते तत्तक इस अन्तवोद को नही सुने सकेंगे। 
दूसरी वासताओं के गीत बन्द किये बिना बध्येय-गौत किस प्रकार सुना 
जा सकेगा ? ऊपर के ककड़-पत्थर देर करते ही उसके नोचे बहनेदाला 
झरना दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार अहकार, आसकित व रागडेप के 
पत्थर फोडकर दूर करने पर ही हृदय में माव-गगा कौ कझूकल-छ्यनि 
सुताई देगी) कामक्रीव के नगारे बन्द कोजिये तमी हृदय के अन्दर के 
शिवालय की मुरली सुताई देगी । न 

हरिजतों के लिए किये गयें उपवास के समय महात्माजी ने आश्रम 
के बालकों को लिखे एक पत्र में कहा था--- 

<चालोस वर्षों को सेवा से मेने अन्तकरण में थोड़ी व्यवस्था का 
फिर्माग किया है। संयम व तपस्या के द्वारा मेने अपने जोवन का 
बेसुरापत दुर किया हैं, इंसोलिए में अन्तर की सुन्दर बावाज को युन' 
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सकता हूँ ।” 
सेवा के द्वारा, सयम के द्वारा इस संगीत का निर्माण करना , है। 
कृष्ण मानों मूर्तें संयम है। कृष्य तो आकर्पित करनेवाला, अर्जुन के 
घोड़ों को संयम में रखनेवाला, और इच्धियों के घोड़ों को मनमाने व 
'जाने देनेवाल्ा ही कृष्ण है। संयम के बिना संगीत नहीं। संगीत का 
अर्थ है मेल, प्रमाण। प्रमाण का अर्थ है सौंदर्य । जीवन में सारी धातों का 
प्रमाण साधने का मतलब ही है सगीत का निर्माण करना। यही योग है। 
इसके छिये प्रयत्न की आवश्यकता है। रात-दिन प्रयत्त करना है। 
यदि उस अत्यन्त मधुर मुरददी की आवाज़ सुनने का सौभाग्ये प्राप्त करना 
है तो रात-दिन अविश्वांत प्रयत्न करना चाहिए, दक्षता रखनी धाहिएं। 
निशिवासर चल रहा युद्ध 
अन्दर-वाहर जग में भन में। 
रात-दिन बाह्य-दुनिया भे और मन में कदम-कदम पर झगड़े होंगे। 
बार-बार गिरना होगा, छेकिन बार-बार उठना होगा, बढ़ना होगा। 
प्रयत्ल करना ही भनुष्य के भाग में है। पशु के जीवन में श्रयल नहीं 
दह्ीता। आज की अपेक्षा कछ आगे जाय, आज की अपेक्षा कछ अधिक 
परवित्त बने, पत्मु में यह भावना नहीं है। जो मुबत हो गया है उप्तकों पह 
भयत्न नही करता पद्ता। जिसके जीवन में प्रयतलश्नीछृता नही; चहू या 
तो पशु है या मुक्त है। 
प्रयलशीलता हमारा घ्येप है ; हम सब प्रयत्त करनेवाले बालक हूं । 
डइन्वद्ाय जिन्‍्दाबाद' का अर्थ है क्रान्ति चिराय्‌ हो। प्रयत्त चिदायु हो। 
उत्तरोत्तर विकास हो। प्रयान करते-करते एफ दिन हम परम पद प्रापा 
फर। ० 
इसीलिए श्रम फ़िया निरन्तर 
अन्तिम दिन घन जाय सपुर 
पद सारा बढिन परिश्रम, ग्रह साग प्रयत्व उग अन्तिम दिन की मर 
चनाने के लिए ही है। इसीलिए है कि यह मधुर ध्यति सुनाई दे। यदि वह 
- हित मो जन्मों में आये सब भी यह कहना चाहिए हि यह जल्दी आया। 
४. फ़ाँस के प्रसिद्ध कटानी छेसक अनानोले मे एक स्थान पर छिा 
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है-- भदि ईश्वर मुझसे पूछे कि तेरी क्या-क्या बातें मिटा दूँ तो में कहूँगा 
मेरी सब बातें मिटा दे। छेकिन मेरे प्रयत्त मत मिटा, मेरे दुख मत 
मिटा! 
कुन्तों ने कह्दा--'मुझे स्देव विपत्ति दे।” विपत्ति का ही अर्थ है 
अथत्त, खीचतान; यूर्णता का स्मरण करके उसे प्राप्त करने के लिए 
होती रहनेवाली व्याकुलता । जिसमें यह व्याकुलता है वह धन्य है । 
उसके जीवन में आज नहीं तो कछ श्रीकृष्ण की मधूर मुरली बजने 
छंगेगी । 
श्रीक्षप्ण में पहले गोकुछ में आनन्द-ही-आनन्द का निर्माण किया। 
उसने पहले गोकुछ मे मुरली बजाई और उसके बाद वह संसार में सगीत 
का निर्माण करने के लिए गया। पहले उसने गोकुल की दावाग्नि बुनाई, 
गोकुछ के कालियानाग को मारा। अघासुर, बकासुर को मारा। उसके 
बाद समाज के कासियानाग, समाज के दभ, समाज की द्वेपमत्सर की 
दावाग्ति बूर करने के लिए बह बाहर गया। अपने जोबन के शगीत को 
बह सारे त्रिभुवन में सुनाने लगा। पत्थर पिघल गये । 
जब मनुष्य अपने अन्त करण में स्वराज्य की स्थापना कर लेगा तो 
बहां सगीत, सुसंबद्धता, ध्येयात्मता, निश्शवता, सुसवादिता का निर्माण 
कर लेगा। वहां को दावाग्नि को बुझा देगा, बहा के असुरों वा सहार 
कर देगा, साराश यह कि जब वह अपने मन वा स्वामी वन जायगा तभी 
बह ससार में भी आनन्द का निर्माण कर सकेगा। जिसके अपने जीवन 
में आनन्द नही है वह दूसरो को कया दे सकेगा ? जो स्वय धान्‍्त नही 
है वह दूसरों को क्या खाक दात्ति देगर ? जिसके स्वय के जीवन में 
दान्सि नहीं है वह दूसरे के जीवन वा रृदन कंस्रे पिटठा सकेगा? 
जो खुद गुझाम है वह दूसरों को कंसे मुवत कर सकेगा? जो 
अहू फो जीत नही सवता बह दूसरों को कंसे जिता सकेगा ? स्वयं गिरा 
हुभा आदमी दूसरों को नहीं उठा सबता। स्वय वन्यन में बेंधा हुआ 
व्यक्त दूसरों को भुक्य नही कार सकता। स्वय हमेदय घुटनों में मूंह 
छिपाऊर रोनेवाला दूसरों को हँसा नहों सबता ॥ स्वय स्पुर्ति-हीन होवर 
इूसरों को किस प्रकार चेतना दे सरेया/? स्वय निरत्साद्दी होरर दूसरो 
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की उत्साह्दी किस प्रकार घना सकेगा ? अतः पहले अपने जीववन-झपी 
गोकुल को सुखमग एवं आनन्दसय वनाओ। तमी आप अपने आस" 
पास के संसार को आनन्दमय कर सऊोगे। अपनी बेसुरी जोवन-्योसुरी ' 
को सुवारो तमी दूसरों को जीवन-बांसुरो को सुधार सकोगे। 
लेकिन वह दिन कब आयगरा ? आयगा, एक दिन आयगा। यह 
जीवन-यमुता उस दि के आने तक अश्यान्त रहेगी। इसमें कमी 
ऋषध-मत्सर को और कमो स्नेह-प्रेंम की प्रचण्ड छहरे हिलोरें छेने छगेंगी, 
छेकिन सारा प्रयल, यह टेढ़ी-मेडी उठछन्‍्कूद उस ध्येय के लिए 
ही है। श्रीकृष्ण के परम पवित्र चरणों के स्पर्श करने के लिए ही 
यह ध्याकुछता है। एक दिन श्रोकृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त 
होगा और यह यमुना शान्त हो जायगो। उस घ्येय-मगयान्‌ के 
घरणों में गिर जाने के छिए यह यमुना अधोर है। तूफान धान्त होने 
“के लिए उठता है, जीवन भो छान्त होने के लिए हो प्रवल कर 
रहां है। संगीत-निर्माय करनेवाले भगवान के चरणों का स्पर्ण 
फरने के लिए जीवन ब्याकुट है। आयगी, वह धरद अऋतु एक दिन 
अवश्य आयगी। एक दित वह मथुर, हवा क्षवश्य बहेगो। वह मपुर 
घांदनी एक दिन मवश्य सिलेगी। उस दिन ग्रोडुछ में प्रेम-राज्य की 
स्यापना फरनेवाले, जव्यवस्था, पाँवठो, अपनों डफ़ठों अपया राग 
मन्दगी, दावाग्ति, दंम दूर करके प्रेम स्थापित करनेगाे उस हृष्णलन्दया 
की मुरली की अमृतध्यनि हमारे जीवन में सुनाई देगो ॥ उस या 
शुल्दर पी परागछ चना देनेंदाऊो वेशु घजतो रहेगी । 
बज रही है बेपू मनहर 
अब मे इस्टिय पेन गहतो नित्य मतमानी शुगर ॥ 
जोवक्गोकुल. में. बनमाली 
आजा यहाँ लिछी हरिषालो 
हए-मत्त हो चरण-रेणु हम रस छेगे मिझ्र मस्तक ऊपर। 
भेरी दछ्धि मुग्पन्यो गोपी 
प्रेम येसि पागल, हो रोपो 
कहतो--में हुए महं जानती मेरे तो बस विरियर माई 3 
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२४ भारतोय संस्कृति में स्थात-स्थान पर मृत्यु के सम्बन्ध में जो विचार 
हूँ वे कितने मबुर हैँ, कितने भव्य है! भारतीय सस्कृति में मृत्यु को 
भोषगता नहीं है। मृत्यु तो मानो जीवन-वृक्ष में लगा हुआ मधुर फठ 
है या मानो ईईबर का हो एक स्वछप है। जोवन और मृत्यु दोनों 
ही अत्यत्त मंगछ भाव है। जोवन और मरण वस्तुतः एकछन हो हे, 
राति में से हो आखिर अष्योदय होता है और अष्गोदय में ही अन्त में 
रात्रि का निर्माण होता है। जीवन में मृत्यु का फ छूगता है, मृत्यु में 
जीवन का। हू 
+/गीता में कहा गया है कि मरना मानो वस्त्र उतार फेंकना हट 
काम करते-करते ये वस्त्र जोर्ण हो गये, फड गये। वह विभुवन की 
माता हमें नये वस्त्र छेपे के लिए बुलाती है। वह हमें उठा लेती है । 
किए हमें नये कुरी-्डोरों पहताकूर इप ससार के प्राज्ञग में खेलते के 
लिए छोड देतो है और दूर से तमाशा देखती है। कमी-कभ्ी जीव 
जन्‍म छेने के पहले हो मर जाता है। कोई वाल्यावस्था में मरता है, 
कोई युव्रावस्था में। माँ कयडे पहनाकर भेज देती है; केकित उसे 
कपड़ा अच्छा नहीं छगा है, तो जल्दों ही वह उसे वापस बुला ज्ेती है 
और नये कपडे पहना देती है। माँ के शौक अमूल्य है (ट 

हमारी माँ कोई मिणादिन नही है। उसका भण्डार तो अतत्त वस्त्रों 
मे भरा हुआ है। छेकित चूँकि माँ का भेडार मा है अतः हम उसके दिये 
हुए कयड़े फाइड दें,यह अच्छा नही है।, हमें जहां तक सम्भव हो बड़ी 
सावधानों के साथ इस कपड़े का उपयोग करता चाहिए। हमें उसे 
झवच्छ पवित्र रखना चाहिए और सेवा करते-करते ही उसे फटने देना 
चाहिए। के 

देहू मानों मदका है। यदि कोई मर जाता है तो हम उसके आगे 
मटका छे जाते हैं। यह तो मढका यह फूट गया। इसमें रोने को कौत- 
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सी बात है? यह मटका तो सेवा करने के लिए मिला था । महान 
ब्येय-यृक्ष में पाती डालने के लिए यह मटका मिल्ला था! किसी का 
मटका छोटा होता है किसी का बड़ा। वह महान कुम्हार अनेक भ्रकार 
के ये मठके बनाता है और संसार का वगीचा तैयार करना चाहता हैं। 
चह फूटे हुए मटकों को फिर ठोक करता है। वह मटका फ़िर पाती 
पिलाने लगता है। इस प्रकार का क्रम चल रहा 
विवटर हथूगों ने एक स्थान पर लिखा है--“मनुष्य क्या है? यह 

तो मिट्टी का गोला है; लेकिन उसमें एवः देवी कछा है। उस देवी 
कछा के कारण हो इस मिट्टी के गोले का महत्त्व है। 

विश्वंभर भगवान एक मिट्टी झश गोला बदलकर दूसरा तेयार 
करता है। पह देवी फा से विभूषित्त कर उसे फिए इस संसार में 
भेजता है। जिस प्रकार पतड्ड के फट जाने पर छोटे बच्चे फ़ागथ छेवार 
दूसरी पतज्ज' बना छेते है बैसी यह वात है। भगवान जोव-हूपी पतज़ को 
किसी अदृश्य छत पर बैठकर लगातार उड़ा रहा है। वह उसे ऊपर- 
नीचे सीच रहा है। यदि पतड् फट जाती है तो वह फ़िर उसे ठीक कर 
देता है। नया कागज और नया रंग! वह फिर उसे उड़ाता है। अनेक 
रुग, अनेक आवार, अनेक धर्म, अनेक वृत्ति के ये करोडों पर्वंग हमेशा 
उड़ रहें है, फट रहे है और नये आ रहे है। यह है एक प्रचण्ड क्रीडा, 
एक विराद सेल। 

/ मृत्यु भायो भहायात्रा है, मृत्यु मातों महाप्स्थान है, मृत्यु मानों 
महानिद्या है। हम प्रतिदिन के परिथ्षम केः चाद सो जाते है। भीद तो 
एक प्रकार का रूपुमरण है। सारे जीउत के श्रम के घाद, अनेक वर्षो 
के श्रम के बाद भी हम इसी प्रकार भीद छेते हे । प्रतिदित की वीद 
आठ घंटे की होती है; छेकिन फर्क यही है कि यह नींद लम्बी हीती है।,/ 

मृत्यु का अर्थ है माँ को गोद में जाकर सो जाना ! छोटा बच्चा दिन 

भर सिलखिलाता है, रोता है, यिरता है। रात्रि होते ही माँ उसे धीरे 

से उठा छेती है। उतके खिलौने वही पड़े रहते हे |, माँ उस्ते गोदी में 

सेकर सुला देती है। माँ की गर्मी लेकर बच्चा ताजयी प्राप्त कर्ता 

[' है और सुदह दुगने उत्माह से खेलुने छगता है | मही हाल जीव हा 
| ल्‍ 
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हूँ। ससार में थके हुए जीव को वह माता उठा लेती है। बच्चे को 
इच्छा व होने पर भो वह उसे उठा छेती है। अपने मित्र की ओर, अपने 
सासारिक खिलौनों की ओर बालक आधा मरी निगाहों से देखने रूगता 
है। लेकिन माँ तो बालक के हित को पहचानती है। उस रोते हुए 
बालक को वह छे लेती है॥ अपनी गोद में सुला छेती है और जोवन-रस 
पिलछाक्र फिर भेज देती है। 
मृत्यु मानो अपने पीहर जाना है। ससुराल में गई हुई लड़की दो 
दिन के लिए पोहर बत्ती है और प्रेम, उत्साह, आवन्द और स्वतन्व्रता 
प्राप्त करके आ जाती है। उसी प्रकार उस जगत्‌-माता के पास जाकर 
आना ही मृत्यु है। बचपन में स्कूल में जानेवाले बालक बोच मे ही 
लौटकर घर आ जाते हैँ। पानी पीने का वहाना, भूख का बहाना, बोमारी 
का वहाना करके घर आ जाते हूँ। उन्हें माँ के मुखचन्ध को देखने की 
ब्याकुछता रहती है। उन्हें माँ के प्रेम की भूख रहती है। माँ उन्हें प्रेम 
में देखती है। उनकी पीठ पर हाथ फियाती है। उन्हें मिठाई देती और 
कहती है 'जाओ'। वच्चा हँसते-खेलते फिर भ्रसन्नतापूर्वक स्कूल में आ 
जाता है और पाठ याद करने ऊगता है। उसी प्रकार हम संसार के 
स्कूल से घबराये एवं चिे हुए जीव माँ के मुखचन्द्व को देखने की आशा 
लगाये रखते है। वे माँ के पास जाते हैँ, भरपूर प्रेम-रस पीकर फिर विद्या 
पढ़ने छूगते है। 
मृत्यु मज़ो विधाम है। मृत्यु मानो अनन्त में स्नान करना है। थके 
हुए, घबराये हुए लोग ग्राम वेः वाहर के तालाब पर जाकर तैर आते है 
समुद्र में गोता छगा आते है, नदी के पानी में नाच-कद आते है । उनकी 
थकान मिट जाती है। जीवन में डूवने मे जीवन भ्राप्त होता है। मृत्यु का 
क्या मतलब है? डुबकी लगाना। ससार में थके हुए जोव अनन्त जीवन 
के समुद्र में गोता छगा आते है। यह गोता लगाने के लिए जाना हो 
मृत्यु है। यह एक प्रकार की छुटूटी है। मृत्यु का अर्थ हैं अनन्त जीवन में 
तेरने के लिए प्राप्त हुई छट्टी। उम जीवन में नहा-धाकर फिर ताजगी 
प्राप्त करके हम संसार में कर्म करने के लिए आ जाते है । 
महादेवजी के ऊँचे मिखरवाले सन्दिरि में जाने के लिए सीढियाँ बनो 
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रहती है। उप्ती भ्रवार पूर्णता के शिखर की ओर जाने,के झिए जन्म- 
मरण के पैर रसकर जीव जाता है। मरण मानो एक कदम हो है। ' 
मरण मानो प्रगति ही है। मरण का बर्थ है आगे जाना। भगवान 
की ओर छे जानेवालो सीढ़ियों को हम प्रणाम करते है। हमे वे सीढ़िया 
पदिभ छगती हे, ध्येय-साधत प्रतीत होती है । उसी प्रकार मुत्यु भी 
पवित्र और मंगल है। वह अपने ध्येय के पास छे जानेवाली है। 
भरण मानो एक प्रकार का विस्परण है। संसार में स्मरण जितना 
ही विस्मरण का भी महत्त्व है। जन्म लेने के वाद से हमने जोन्जों यातें 
की, जो-जों सुना, जो-जों देखा, जो-जो हमारे मत में आया यदि उन 
सबका हमें हमेशा स्मरण रहे तो कितना यडा बोझ हो जायगा! उस 
प्रचण्ड पर्वत के नीचे हम कुचल जायंगे | यह जीवन असहा हो 
जायगा। + 
जिस प्रवार व्यापारी हजारों घन्धे करता है; लेकिन अन्त में इस 
सरछ-सी बात को ही ध्यान में रखता है कि इतना राम हुआ था इतनी 
हानि हुई ! यही हाल जीवन का है। मरण मानो जीवन के व्यापार मे छाम- 
हानि देखने का क्षण है। साठ-सत्तर वर्षों से दुकान चल रही है। उसके 
हिसाब-किताब देखने का दाण ही मृत्यु है। उस लाभ-हानि फे अयभव 
से छाभ उठाकर हम फिर दुकान लगाते हे। माँ की आज्ञा लेकर फिर 
व्यापार आरम्भ करते है। प्रेम से भरी हुई स्वतन्त्रता देनेवाली माँ कभी 
कोई भ्रतिबन्ध नही छगाती। दे 
पृत्य की बडी आवश्यकता होती है। कभी-कभी संसार में इस व्तेमात 
माम और रूप का समाप्त होना डप्ट और आवश्यक होता है। मानो कि 
कोई दुष्यंवह्मर कर रहा था। दाद में उसपर यदि वह पश्चात्ताप करके 
सद्ष्यवहार करने छग्रे तब भी जनता उसकी पिछली काली करतूतो को 
नही भूलतो ॥ लोग कहते है “वह फर्लां ध्यक्ति है न? उसकी सब चायें 
मालूम हे हमको । 'सो-सो चूहे खायके विल्लो चली हज्ज को ।' वह तो बेकार 
डढोंग करता है। वह फिर अपनी पुरानी यातें पकड़ छेगा । उसे पदचात्ताप 
कैसा?” लोगों के ये उद्मार अपना सुधार की इच्छा रखनेवाले 
उद् पररचाताप की ज्वाहा में जलनेवाले व्यक्ति के मर्म को स्पर्म करते 


अुत्यु करयहाव क्ब्ड 
तें मूलना चाहता है; केकिन संसार/तसे भूलने 
'पर्दे के पीछे जाकर नंबर रंक और तया रूप 
जे आना बच्छा रहता है+ 

संसार कुछप दिखाई देता। मत्यु के कारण 
वृत्यु के कारण ही संसार में प्रेम है। यदि हम 
* बात भी नहीं पूछते। हम सब पत्थरों जेंसे 
परत में विचार करता है कि कल सो हमें जाना 
करें और वह अपना ज्यवह्वार मधुर जनाता 
दिता है। दुखी भाई कहता है---'मेरा भाई 
ला ही खेलू ? अकेल्य ही सदी किनारे धूमूँ ? 
मेरा भाई कहां है? यदि में उसके जीवन- 
गे किशना अच्छा रहता ! छेकिन अज क्या [/ 
ली हैं। जो काम जीवन से नहीं होता वह 
पर हैं; संगाजी महाराज के जीवसकाल में 
;किन उनके महान्‌ मरण से मराठों में एकता 
, ही मानो अमृत सिद्ध हो गई ! ईसा के जीवन 
$ सूली पर जाने से हो गयर। मृत्यु में अनस्त 


कि मृत्यु मानो अन्चेरा है। छेकिन मुत्तु तो 
; अर्थ है निर्वाण अर्थात्‌ अ्तन्त जीवन सुर्या 
चे--अपना निर्वाण कीजिये, तभी संसार के 
आ सकेगा। अपने को सूल जाजो। अपनी 
क्रुद्र स्वार्, सोम मूछ जाजो तभी सज्या ९. 
पसकोगे अपनी सारी आसक्ति भूलना, अपने 
+ की स्वार्थी बासनाओं को सूलना ही मानो 
मे इस जोवन में भी अनुभव प्राप्त कर सकते 
का पानी सूस जाने पर नारियक की गिरी 
>छड़ बजता है उसी प्रकार वेहेम्दियों से आत्मा 
करना ही झूषो यृत्यु है। वुकाराम महाराज ' 
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भारतीय संस्कृति में मृत्यु अमर आशावाद है | भारतीय यंखति 
जँसी कोई आशजावादी संस्कृति-नही है। मृत्यु के बाद आप फिर सै 
के लिए आयंगे । रात्रि में सोया हुआ बालक फिर पहलेवाले लिख 
से ही खेलता है। उसी प्रकार हम भी मृत्यु के बाद फिर पहले"! 
वाले शुरू करते है। जिस प्रकार बुनकर पहले दिन बुने हुए आधे थी 
को फ़िर बुनते छगता है वही वात हम करते हे । हमें पहले की संवे 
बातें धीरे-धीरे याद आती है । पहले का ज्ञात भी हमे मिल्र जाता है। 
पहने के अनुभव भी मिल जाते हें। पूर्वजत्म की दूसरी सब वार्ते विस्मृत 
कर देते है, छेकित ज्ञानानुभव का अर्थ हमारे पास रहता है। पल 
का सार ग्रहण करके हम तवीन जीवन प्राप्त करते हैं ॥/ हे 
भारतीय संस्कृति इस प्रकार आशावाद प्रकट करती है किए 52 
भी व्यू नहीं जाता। आशा से काम कर, धीरे-धीरे तुप्ते पृर्णता दल 
हो जायगी। जो धीर है वह गंभीर है। मृत्यु मानो फिर नवीन शाकिं से 
चबीन उत्माह से ध्येय-पश्राप्ति को तैयारी है। ल्‍ न्‍] 
मरण का अर्थ है जबरदस्ती अनासवित सिखाना) उपतिपद बी 
है--तिन स्पकतेन भुंजीया.” “अरे भाई, संसार में दूसरो का अभय 
मिठा दे और फिर स्वय उपभोग कर। छेकिल हम इस आदेश की 
भूल जाते है। हम भण्डार भर छेते है, अपने नाम से पेंगा जमा करते हैं। 
पशेसो दुसी दुनिया सरती रहती है और जीव का उद्धार कर 
मृत्यू भा जाती है। इस सयम के कीचड से जीव को ऊपर उठाते के 7 
मृत्यु आती है। मृत्यु मानो मा का मंगल हाय है। वह हाय है भासकिति है 
कीचष्ट में सने हुए जोवत को धोकर स्वच्छ करनेबाते | हु 
धूलि घूसरित हैँ यह तन-मत 
निम अपृत कर से धो दे भगवन्‌ 
सुझा मृझ्त चरणों में निश्चिदित 
भगवन्‌ झिसे बडूं ? अब या धृहूं ? ्‌ 
इसे प्रकार को जीव वी हादिक पुराद होती है। संगार की री 
भी अन्य बस्तु इस सनन्‍्दगी को दुर नद्धी कर सइ़ती। संबड़ों मस्दिरों 
तो र - की हई 5 पति फोचलड +- गडट ता पा 
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मेंढक को तरह वह उस कीचड़ में उछछता-कूदता फिरता था। ईश्वर 
से मनुप्य बाग यह अधःपतन नही देखा गया। मुहम्मद को उठाने के लिए 
दौड़ा। वह रोने छूमा। वह आसक्तिमय परसारा उससे छूठता नहीं 
था। लेकिन ईश्वर ने उसे उठा ही लिया। उसे मृत्यु-ूपरी साबुन लगाझर 
घोगा। हे 
मेरा यह, मालिन्य, है मां, 
तेरे बिना कौन धो सफता? 
जीव की इस मलिनता को धोने के लिए हाथ में अमृत लेकर आने- 
बाली जगज्जननी के बिना कौत समर्थ है? 
मृत्यु हमे सावधान करती -है। यह वात स्पप्टता से हमारी समस में 
था जाती है फि हमें सब्र कुछ छोडकर जाना है। मृत्यु के समय मनुप्य 
गद्दी से कम्बछू पर उसार ल्या जाता है। मतल्व यहे है वि' भगवान्‌ के 
द्वार पर नम्न बनकर ही जाना चाहिए । एक बार सुई की नोक में से 
हाथी भले ही निकल जाय, लेकिन ससार को दीन-हीन बनाकर स्वयं 
कुबेर बना हुआ और धनमद में मतवान्शय मनुष्य भगवान के दरवाजे 
के अन्दर नही जा सकेगा । 
“अर्थ खुला है स्वर्ग द्वार, पर 
मरक द्वार तो सदा खुला ।” 
नरक में तो इन छोगमों की मोटरे जा राकती है, लेकिन स्वर्य के तग 
मार्गेंसे दूसरों के छिए कप्ट सहन करके हड्डी का ढाँचा वना हुआ मनुप्य 
ही जा सकता है। 
भारतीय सस्कृति कहती है--मरते समय तो कम-से-कम गड्ढी से 
नीचे आ जाओ। जव,हम बाहर इधर-उधर घूमते है तब कोट-बूट पहन- 
कर जाते हँ। उसी समय सारी ऐुठ हममे आ जाती है। लेकित सन्ब्या 
समय जब हम घर आकर छुलसी के पास आगन में बेंठी हुई माँ से मिलने 
के लिए जाते है शव दुपट्टा, कोट, साफा आदि खूंटी पर हो रखे रहते हे । 
हम माँ के पास नंगे छरीर ही आ जाते हे कि वह हमारे ऊपर अपना 
संगछ हाथ फिराये। उसी प्रकार ससार से धूम-फिर आये वे! वाद जब 
जीवन के सन्व्याऊाछ में हम उस महती द्वाता से मिलने के लिए जाने है 
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उस समय हमें नंगे हो जाना चाहिएं। उप्त समय हमें गहने और मूह्यबीत 
कड़े टूर रख देने चाहिए। हमें केवल एक भक्तिश्रेम का वैमव लेकर हों 
माँ के पास्त जाना चाहिए। 
लेकिन कभी-कभी नंगे वदन माँ से मिलने में भी शरम आती है। 
दुर्योधन की यह इच्छा थी कि माँ की दृष्टि उसके सारे झरीर पर पड़ जाई 
और वह अमर बन जाय; छेकिन उसे दर्म आ गई। उसने आखिर फूर्ला 
का बस्त्र पहन लिया। इससे उसका सारा घधरीर तो अमर हो गया, 
छेक्षिन ढेंकी हुई जंधाएँ भीम की गदा से चूर-चूर हो गई। माँ के पास आई 
पर्दा नही होना चाहिए। यदि अमर जीवन चाहते हो तो माँ के पात्त बच्चे 
बनकर जाओ। आते समय तो तुम बाम्बल पर आये थे। अब मर्खे 
समय भी कम्बछ पर जाओ। जन्म छेते समय वाछक और मरी 
सम्रय भी वाहक ! अन्तर इतना ही है कि जन्म छेते ही माँ में हूं 
क्षा जाने के कारण रोये है; लेकिन अब मृत्यु के समय फिर माँ के 
जाना है इसलिए हँसिये। जन्म के समय हम रोये और छोग हेँसे। अब 
मरते रामय हम हेंमें और ऐसी बात करें कि छोग हमारो मधुर स्मृति मे 
डोयें। 
हमने किस प्रशाशर जोवन विताया इसको परीक्षा ही मृत्यु हैं। 
तुम्हारी मृत्यु से तुम्हारे काम को कीमत ऑको जायगी। जो मरते समंप 
रोयेगा उसका जीवन रुदनपूर्ण ही समझना चाहिए! जो मरते समय 
हँसगे उसका जीवन झृताये समझना चाहिए । महापुरुष की मृत्यु एक 
दिव्य बस्नु है। वे अनन्त के दर्घन हूं। उसमें वितनो जञान्ति है, 
समाधान ! 
हु सुऊरात मरने समय अमृत-तत्त्व यार स्वाद छे रहा था) मरते तमये 
गेंदे ने बाहा-- अधिक प्रकाश, अधिक प्रदाश !/ तुयाराम महाराज राम 
शृप्ण हरि ग मर गये। समय ने यहा, 'क्यों रोते हो 2 सेरा 
दासबोय' तो है।' छोवमान्य यदान्यदा हि धर्मस्थ' बाला श्लोक बोली 
हीचके गये ६ ४ 
संमार में दस प्रदार के उितते हो महाप्रर्याव हो गये होंगे। मू5 
मानो झास्वि है। सूस्यु मानों हदजीवन का आरम्स है, सृत्यु मातो आतरद 
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का दर्शन हैं। मृत्यु मानो पर्द है। यह आत्मा और परमात्मा की एकता 
बंद सग्रीत है। मरण मानों प्रियतम के पास जाता है। 

करले दियार घतुर अलबेछो, 

साजन के घर जाना होगा ॥ 

मद्ठी ओड़ायन मट्टी विछावन, 

मट्टी में मिल जाना होगा ए 

नहा से धो हे ध्ोस गुंपाले, 

फिर यहां हे महों आना होगा थे 


यह गीत कितना खुन्दर है! इसके भाव उितते सुर्दर है | सरघ एप 
जर्प है; समार से वियोग छेविन जगदीश्वर से मिशना, ऑत्मो और 
परमात्मा या मिलन हो मृत्यु है। जब मनुष्य मर जाता है लए हम एसी 
मय कप पहलाने ह। उसे स्नान कराते है। उसे सजाते है। मानों यह 
वियाह असा मंगलनाय हो। मरण मानो विपाह-संगर। 

भारतोय मसहति में मृत्यु गा ढक बाद फ्रेशार उसको सुखर और 
प्रधुर बता दिया है। प्राणों मृत्य ' मृत्यु प्राथ है इस प्रशार के गिद्यान्त 
को स्पायना की गई है। मृस्यु मानों खेल है। सर मानों आतरद है। 
मृशप मानों मेबा-मिदाई है। सूर्यु सागा पुरागे बाप विशाधवा है। मर्द 
माने बिर वियाह है। 

८ किम गस्य॒ति से सृ्पु को जोवन बता दिया उसे एगसरा में भाज 
मूरयु बा अपार डर भरा हुआ है। उतरों मूरप्‌ शब्ध हो नगरी हीप। 
गंय शो केदल शरीर रा ही लाश्वयार परमेरातले बन दर है। ४ मा 
अप्रेथ के किए इस देशशपी सदस्यों को क#सतेजरडे शाइसे के लिए बैंशार 
है। दै ही भारतोद सगझ वि मे सप्दे वयागर है। भरने घमए ते की एथघार 
परते गे भाषोप स्तर थे सास हो सुझामित सही करेई भार४ के 
गार ईम्येडारद और दिपसय देपम्य को दा दर्ओ के हिल हेंट ३ 
एए >झूग शर्ते जे जोर सपशा शंद रुप दतिया मे पात कादे हम भारफीर 
धरह हि औ शुरतर दिए रिशय औ कद शाप हर आपने रुदे हेड मे 
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का दर्शन है। मृत्यु मानों पर्व है। वह आत्मा और परमात्मा की एकता 
का संगीत है। मरण मानो प्रियतम के पास जाना है। 
करले सिगार चतुर अलबेली, 
साजन के घर जाना होगा॥ 
मट्टी ओढ़ावन मट्टी बिछावन, 
मट्टी में मिल जाना होगा॥थ 
नहा के धो ले सीस गुंयाले, 
फिर बहां से नहीं आना होगा ॥ 


यह गीत कितना सुन्दर है! इसके भाव कितने सुल्दर हैं! मरण का 
अर्थ है; ससार से वियोग छेकिन जगदीश्वर से मिलना, आत्मा और 
परमात्मा का मिलन ही मृत्यु है। जब मनुष्य मर जाता है तब हम उसको 
नये कपड़े पहनाते है। उसे स्नान कराते है। उसे सजाते है। मानों बह 
विवाह जैसा मगठ-वकार्य हों। मरण मानों विवाह-मंगल। 

भारतीय सस्क्ृति ने मृत्यु का डक काट फेंककर उसको सुन्दर और 
मथुर बना दिया है। प्राणों मृत्यु.” मृत्यु प्राण है इस प्रवार के मिद्धान्त 
को स्थापना को गई हैं। मृत्यु मानो खेल है। मृत्यु मानो आतन्द है। 
मृत््यु मानो मेवा-मिठाई है। मृत्यु मानों पुराने यस्त्र निकाठना है। मरण 
माने चिर विवाह है। 

४८ जिस सस्कृति ने मृत्यु को जीवन बना दिया उसके उपासकों में आब 
मृन्यु का अपार डर भरा हुजा है। उनको मृत्यु शब्द दी सहत नही होता। 
सब छोय फेवल धरीर का हो छाड-ध्यार करनेवाले बन गए हैं। जो महान्‌ 
ध्येय के लिए इस देहरूपी मठकी मो हसतेन्हेसते फोडने के लिए तैयार 
हो थे हो भारतोय सम्दति को सच्चे उपासक हैं। अयने चमड़े से हीं प्यार 

करनेबाले भारतोय समझती फे साम को सुशोभित नहीं करते। भारत है 

सारे दैस्यदास्थ और विपमय दंपमस्थ को दूर बरने ने दिए देह पा 
यक्िन करने को जप छासो युवह-युवतियाँ सेयार होये सभी मारतार 
संस्कृति की सुस्न्ध दिशा-दिया में कैद जायगी और भारत नये तेज मे 


जगमगा उडेगा ३० दर 
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